सूमिका 


एक विस्यात कवि का कहना है--- 
यूनान, मिश्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से, 
कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी । 
इस पद्मांशा से कवि क्‍या कहना चाहता था, नहीं मालूम । इस पर 
भी जो कुछ इससे समझ में आता है वह एक अ्रति गम्भीर सत्य है 
न यूनान मिटा है, न मिश्र । रोम भी ज्यों का त्यों अभी वना है। इन 
देशों में मनुप्प अभी भी रहते हैं और अपने को यूनान आदि देझों का 
रहने वाला मानते हैं। उनमें अभी भी अपने देशों के लिए भक्ति और 
प्रेम की भावना विय्यमान्‌ है । तो उक्त वावय के यदि श्ञाव्दिक श्रर्थ लिए 
जायें तो पद्मांग निरर्थक-ता प्रतीत होता है । इस पर भी कवि के उपतत 
कथन में तथ्य है । ह 
यूनान, मिश्र और रोम ये प्राचीन काल में महान्‌ राष्ट्र थे। इन 
देश वालों ने भारी समर विजय किये थे और अपने देश की मान-मर्यादा, 
इसका प्रभुत्व और इसका दवदवा बहुत विस्तृत किया था । केवल यही 
हीं, प्रद्युत इन देशों के रहने वालों ने अपनी सम्यता और -अचार- 
विचार का प्रचार शोर विस्तार किया था। ये देश अभी भूतल पर हैं। 
इनमें मनृप्यों का भी वास है, परन्तु वे विचार और तिद्धान्त नहीं रहे 
जिनको ये देश वासी मानते थे । 
इसके विपरीत भारतवर्ष की बात इससे सर्ववा भिन्‍न है। भारत 
के रहने वाले भी अपनी एक सम्यता रखते थे। इनकी भी एक संस्कृटि 
थी । ये अपनी संस्कृति और सम्यता की प्रेरणा वेदों, उपनिपदों, ब्राह्मए 
प्रस्थों और वाल्मीकि रामायण, महाभारत आदि कथवा-सागरों से ले 
2 । भारत विजित हुम्रा । विदेशियों ने इसपर आक्रमण पर आ£ 
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मण किये और यहाँ के लोगों की स्फूर्ति के ख्ोतों पर कुठाराघात करने 
का यत्न किया । उस विचार और आचार के लोगों ने, जिन्होंने मिश्र, 
यूनान तथा अफ्रीका के उत्तरी किनारे के साथ-साथ के सब देशों 
को पददलित कर वहाँ के आचार-व्यवहार को मलियमिट कर दिया था, 
भारत पर भी गझ्ाक़मण किया । यहाँ सात सौ वर्ष तक राज्य भी किया 
ओऔर कोई उपाय नहीं छोड़ा जिससे यहाँ के रहने वालों का आचार- 
विचार वैसा ही न बन जाये जैसा कि यूतान, मिश्र और ईरान इत्यादि 
देशों के विजित होने पर बन गया था । परन्तु वह प्रेरणा और स्फूति 
जो भारत के रहने वाले लोगों को वेदों, पुराणों, उपनिपदों और प्राचीन 
साहित्यों श्र कथाओ्रों से मिलती थी, अभी भी स्थिर है । आज भी ऐसे 
लोग विद्यमान्‌ है जो वेदों को निर्श्ान्‍्त मानते हैं | रामायण और महा- 
भारत में लिखी श्रेष्ठ वातों को श्रद्धा,भक्ति और आदर से देखते हैं 
ओर उन पर आचरण करने का यत्न करते हैं । 
इससे कवि का कहना कि यूतान इत्यादि जहान से मिट गए हैं. पर 
हम अभी भी श्रएता नाम ओर निशान रखते हे, सोलह आने सत्य है। 
एक विशेष विचारधारा है, जिसके अनुसार भारत की पूर्ण श्रेष्ठ जनता 
अपना आचरण बनाने में यत्तनशील रहती है और वह विचारधारा वैदिक 
काल से श्राज तक अटूट चली आ रही है । इससे कवि के यह कहने 
का अभिप्राय कि हस्ती मिटती नहीं हमारी”, मनुष्यों की हस्ती से 
' नही, प्रत्युत भारत की भारतीयता से है । 
जातियों का अस्तित्व भोगोलिक सीमाओं से नहीं बनता । यह 
विचार कि हिमालय से हिन्दमहासागर तक रहने वाले भारतीय है और 
इनका परस्पर गठवन्धन रहना ही चाहिये, इतिहास से और युक्त से 
खमूलक सिद्ध हुआ्या है । यह न कभी रहा है और न रहेगा । इंग्लि- 
न, जर्मनी, फ्रांस इत्यादि छोटे-छोटे देशों में कभी यह विचार कि 
एक देण में रहने मात्र से एक हैं, कुछ काल के लिए चल सकता है 
न्तु भारत जेसे विद्याल देशों और साम्राज्यों में लोग केवल मात्र 
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भौगोलिक वन्धनों से बंध नहीं सकते । लोगों को बाँधकर रखने के 
लिए तोप, बन्दुक अथवा अन्य शस्त्रास्त्र भी सफल नहीं होते। यदि 
विद्याल देशों में लोग एक वन्धन में वेंध सऊते हैं तो वह अपने झाचार- 
धिचार और व्यवहार के नाते ही वध सकते हैं। इसको सांस्कृतिक ऐप्य 
अथवा सांस्कृतिक गठबन्धन कहना चाहिए । 
भारतवर्ष में संस्कृति वैदिक काल से अदट्टट चली आती हैं। नाम 
बदले, राज्य बदले और प्रजा भी बदली परल्जु संत्कृति ज्यूं की त्यूं चली 
आरही है । वदिक काल में देश ब्रद्मावर्त नाम वाला था, पदचात्‌ पग्रार्या- 
से हुआ । इसके पीछे भारतवर्ष, हिन्दुस्तान, अन्त में इंडिया बना । 
इसी प्रकार सूर्यवंश्ी राजा हुए, चन्द्रबंगी राजा हुए । हुग्ग, सीदियन, 
मुसलमान इत्यादि आक्रमशक्वारी आये ग्रौर वा तो वापिस लौद गर 
ग्रयवा इसी भारतीय खाने में भारतीय हो गए। जो वस्तु स्थिर रही 
बह बेदिक, भारतीय ग्रववा हिन्दू संस्कृति है । ऐसा ययों सम्भव हुमा ? 
जब दूसरी संस्कृतियाँ काल का ग्रास बसे गई तो यह वयों नहीं बनी ! 
यह कोई चमत्कार नहीं है । न ही इसमें कोई झनहोनी जात है | 
में भारतीय संस्कृति की विश्येपता ही केवल कारण यह संस्छत्ति 
परमात्मा के विदवास पर, कर्मफल मीमसांसा पर, पुसर्जन्म सिद्धान्त पर 
अवसस्बिन होने से सर्व श्रेष्ठ है ही, साथ ही राम, कृष्ण और झनेकानेक 
झन्य महाजनों के पायन चरितरों से प्रेरणा प्राप्त कर भारतीयों को सत्य 
मार्म पर झाहड करने में सफल होती है । 
रसी संस्कृति के एक निम्न प्रकार की संस्कूलि से, एक छोटे से पारि- 
बारिक द्वत में संघर्य की यह कथा जिय दी गई है । सब पात्र साहसिक 
दंओऔर यह उपस्यास है। सत्य हे तो केवल विचारधारात्रों में संपर्भ । 
एक प्रोर वे लोन हे जो सपने प्रत्येक कम के फल की प्ाल्लि या झमि: 


इस कार प्रद्यक बाय में झरने दंदटार जो ऐसा 


दनाने में लगे रहते है जैसा किये चाहते & कि लोग उससे स्यवद्वार करें। 
इतर जार थे है, या बढ मानते हैं कि वर्नमान भीयन में ही सब हुई 
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इससे पूर्व और पदचात्‌ कुछ नहीं। इस प्रकार वे अपना जीवन अपने 
सुख और आनन्द के हेतु व्यतीत करते हैं। किसी दूसरे प्रकार से यदि 
बे कभी सद्व्यवहार करते हैं तो अपने ही हित की कामना से अथवा 
विवश होकर । एक भारतीय हैं, दूसरे भ्रभारतीय । 


प्रबंचना 


| 
सम 

पंजाब यूनिवर्सिटी सिनेट हाल के बाहर विद्याियों की भीड़ लगी 
थी । लड़के एक-बुसरे फे कन्धे पर चढ़-चढ़फर एक लकड़ी के बोर्ड पर 
चिपफाये हुए पर्चे फो देस रहे थे। इस पर पंजाब यूनिवर्सिटी की मेद्िक 
परीक्षा का फल लिखा हुआ्ला था। 

लड़कों की भोड़ में एक सुकुमार लड़का जो तेरह-चोदह वर्ष से 
ग्रधिक शायु का प्रतीत नहीं होता था, श्वागे जाऊर अपना फल देखना 
चाहता या परन्तु दूसरे लड़के, जो उससे आापु में बड़े ओर शरीर नें 
बलिप्छ थे, उसको श्रागें जाने नहीं देते थे। 

बालक प्रेमनाथ कई बार झ्ागे जाने का बत्न कर चुका था परन्तु 
प्रत्येक बार पीछे घकेल़ दिया गया था। वे लड़के, जिनका चाम उत्तीर्ण 
लड़कों में होता था, कदते-फाँदते निकलते थे श्लोर मिनका नाम उस्त बोर्ड 
पर लगी सूची में नहीं होता या, महू लटफाये निकलकर चुपचाप चले 
जाते थे। कई लड़के ऐसे थे, जो देसने के लिये बार-बार भीड़ में पुत्तते 
थे, देखते थे, शोर बाहर प्राफर पघ्नुत्तीर्ण होने बालों पर हंसी करते थे 

प्रातः सात बजे का श्राया हुआ प्रेमनाथ सध्याद्य के ग्यारह बजे 
तक अपना नाम सूची में देखने में असफल हो हताश एक ओर 
छट्ठा था। एक-दो ने उसको ब्राहर फहा भी था कि बढ़ उत्तोर्ग हो 
गया है पर वह अपनी झ्राँपों से देखकर विद्याप्त करना चाहता था । 

ग्यारह बजे के लगभग भोड़ फम हुई ओर वहु घोर्ट के समोग पहुंचने 
में सफल हुप्ला । पहाँ अपना रोलनम्र, नाम और प्राप्त अंक पदुरूर 
उत्तके चित्त फो शान्ति हुई श्लोर घर को ओर चल पड़ा । 

उत्तका घर शाहररे में था। शाहदरा लाहौर से पांच मोल के अम्तर 
पर एफ छोटा-सा गचि हैं। परीक्षा में उत्तीर्ण होने से उसका चित्त 
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हल्का और प्रसन्‍त्र थ|। चिरकाल से लदा बोझ मन से उतर गया प्रतोत 
हो रहा था । इस हल्के चित्त से चलते हुए उसकी, अपने होश सम्भालने 
से लेकर, जीवन-स्मृतियाँ जीवित हो उसके सन्मुख श्ाने लगीं । 

वह चार वर्ष फा बालक था। यह उसको पहली स्मृति थी। वह 
श्रपनी छोटी बहिन इच्रा के साथ अपने मामा की दुकान पर बेठा सरसों 
के तेल में बने “अ्रन्दरते! खा रहा था। मामा ने उनको ये खाने को 
दिये थे श्रोर बहुत शोकग्रस्त मुख से उनकी ओर देख रहा था। वह 
घनभव कर रहा था कि कुछ बात हुई है जो उसके मासा को रुचिकर 
प्रतीत नहीं हुईं । 

उसका मामा शाहदरे में हलवाई की दुकान करता था। तेल की 
पूरी भ्रौर तेल की मिठाई देहातियों के लिए चनती थी औ्रौर बिकती थी। 
प्रेमनाथ भौर उसकी माँ पहले भी शाहदरा, सामा के यहाँ श्राया करते 
थे श्र उनके आने पर भामा का सुख खिल जाया करत! था । परन्तु 
उस दिन, यह स्मृति १६९०५ को थी, वह श्पत्तो माँ झ्ौर बहिन के साथ 
श्राया था | पहले की भाँति माता ने उसको दुकान पर रखी चौकी पर 
बिगया श्रौर चावल के श्राटे श्रौर गुड़ के तेल में तले श्रन्दरसे खाने को 
देकर गम्भीर हो उसके मुख पर देखने लगा था। उसकी माँ दुकान के 
ऊपर मामी के पास चली गई थी । 

मामा को शोकग्रस्त देख प्रेमनाथ फो कुछे ऐसा लगा था कि उस 
दिन उनका पहले से कुछ भिन्‍न प्रकार का स्वागत हो रहा है। इससे 
उसको उत्त दिन की बात श्राज भी याद थी । उसने पुद्धा था, “मामा ! 
ठुम फ्या देख रहे हो, कया हो गया है ?” 

मामा ने केवल यह कहा था, “झ्रव तुम्र लोग वापिस लाहौर नहीं 
जाप्ोगे ॥7 

“क्यों 2! प्रेभनाथ का प्रइन था । 

“भगवा फी ऐसी हो इच्छा है ४” 

प्रेमनाय के मस्तिष्क में यहु बात सर्वया स्पष्ट अंकित थी किय 
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इस पर रो पड़ा या। इससे उसके मामा ने उसको गोदों में विठाकर 
श्रपने मेले, तेल लगे कु्ते से उत्तकी आँखें पोंछकर फहा था, “प्रेम बेटा ! 
रोग्रो नहीं । जिस भगवान ने ऐसा विधान किया है कि तुम लोग 
शाहदरे में रहो उसने कुछ श्रौर भी प्रवन्ध किया होगा । वहु पेमतलव 
शोर बिना विचारे कोई वात नहीं करता। श्रच्छा, देखो एफ श्रन्दरतता 
झौर लोगे ?” 

प्रेमनाय को घुंधली-सो स्मृति उस घर की भो थी जिसमें थे 
शाहुदरा श्राने से पहले रहा करते थे। एक बड़ा विज्ञाल मकान था । 
उसमें कई कमरे थे। प्रेमनाय श्रौर इन्द्रा घर बालों से पृथक एक कमरे में 
सोया करते ये । रात माँ उनको सुला जातो यी झोर प्रातः उसके जागने 
से पूर्व उनके पास श्राती झौर सिर पर प्यार दे, मुस् चूम श्रयवा फभी 
गदगुदी कर जगाया करतो थी। बड़े-छोदे वहुत-से लोग घर में 
झोौर भी रहते थे। फिसी को चहु बाबा कहा फरता था, किसो को 
फाफा । कोई प्रम्मों थी श्रोर फोई चायी । अपनों मां फो जो उन सब 
ते प्रधिक स्नेहू रसती थी, फेवल मां फहुकर पुफारा फरता था । 

पहु मकान दो छत का था। मकान के सामने कुछ थोड़ा-ता स्थान 
साली था जिसमें घास लगा था शोर फूतों के गले श्रौर फ्यारियाँ 
भों। वहु फई बार उन फलों पर उड्धती रंग-रंग के पंसों वाली 
तितलियों फो पकड़ने का यत्त किया करता था। फनो पकड़ पाता तो 
मां डांट दर छड़ा देती थी । इतसे छोड़ने की इच्छा न रहते हुए भी 
दीड़ दिया फरता था । 

घर में और बच्चे नी थे परन्तु वे प्रायः इसे पेलना पतन्द नहों 
फरते थे। इस कारण वह अपनी बहिन दइखा से ही पेज सकता यथा । 
घर में एफ बद्ध व्यक्ति भो थे। उनकी लम्बी दाड़ों और में उसको 
स्मरता थीं। घहू यूद्ध अपनी दाड़ी को छुजलाने का बहुत शोकोन था। 
घोर बात झरते समय दाड़ी एजलातें हुए प्रावः पाहा करता था, दिसों 
से । से कहता हूं ।' 


१०, प्रवंचना 


इस पर प्रेमनाथ को हेंसो भी श्राती परन्तु उससे सब घर वाले और 
विशेष रूप में उसको साता घूंघट करती थी श्रोर डरती थी | इस काररख 
मन में उसकी, देखो न, में कहता हूँ । पर हँसता हुआ भी वह भत्यक्ष 
में कभी नहीं हँसता था । 

एकाएक यह चित्र विलोन होगया, वह अ्रपनी माता श्रौर बहन के 
साथ ज्ञाहदरा के छोटे से भर गन्दे गाँव में आकर रहने लगा। शाहदरा 
में एक प्राइमरी स्कूल था। उसमें उसको भरती करवा दिया गया। 
लड़कियों का कोई सकल नहीं था । इस कारण इन्द्रा घर पर ही माँ से 
पढ़ने लगी । 

जीवन एक साथ चलता गया और कोई ऐसी घटना नहीं घटी जो 
उसके मस्तिष्क पर किसी प्रकार का विशेष प्रभाव छोड़ सकी हो | हाँ, 
शाहदरा गाँव के समीप ही एक विज्ञाल इमारत थी जिसमें बड़े-बड़े लम्बे- 
चौड़े घास के सेंदान थे, फूलों की क्यारियाँ थीं झौर संगमरमर के एक 
विश्ञाल चबूतरे पर लाल पत्थर की चौकोर इमारत थी । इस इमारत के 
चार कोनों पर चार मीनार थे और उन पर चढ़ने फो सीढ़ियाँ बनी 
थीं। यह जहाँगीर का सकबरा था । कभी-कभी उत्तकी माँ उसको, इन्द्रा 
फो श्ौर उसके मामा के लड़के ज्योति को वहाँ ले जाया करती थी श्रोर 
खेलने का बहुत हो सुखप्रद श्रवसर मिलता था। 

श्रगली घटना जो उसको स्मरण थी वह पांचवों श्रेणी की पढ़ाई 
समाप्त कर स्कूल में सबसे श्रधिकु अंक्न लेकर पास करना था। इन्द्रा जो 
उससे दो वर्ष छोटी थी वह्‌ हिन्दो को पांचवां पुस्तक घर पर ही पढ़ती 
थी । गणित उसके वराबर जानती थी श्रौर भूगोल यद्यपि पढ़ती नहीं 
थी पर मुण्य-मुख्य बातें उत्ततो ही जानती थी जितनी प्रे मनाथ जानता 
था। 

यह स्कूल से जब पांचवीं कक्षा का परीक्षाफल सुन घर आया और 
उसने जब मां को बताया कि वह स्कूल में प्रथम रहा है झोर स्कूल 
कप्तेदी फी श्रोर से उसको छठी श्रेणी में पढ़ने के लिये पाँच रुपया वजीफ़ा 


प्रवंचता ११ 


मिलेगा, तो प्रसन्‍तता से फलनें के स्थान मां उत्तको गले लगा फूठ-फूड 
कर रोने लगी थी । 

इन दिनों वे मामा फे घर के साथ वाले मकान में रहते ये ; दो 
रपये मासिक उसका भाड़ा देते ये । इस मकान में दो कमरे श्रोर रसोई 
थो ; मकान बहुत छोटा और अ्रेधेरा था पर इसका उनको अधिक के 
नहीं था । वे प्रायः मफान के बाहर ही खेलते रहते थे । 

माँ फो रोते देख प्रेमनाय फो बहुत हो विस्मय हुआ या परन्तु मां 
के इस कहने पर विस्मय मिट गया था, “यहां तो स्फूल हैँ हो नहीं, 
पढ़ोगे फैसे और बजोफ़ा फंसे लोगें ?” 

गतो मां में लाहौर जाकर पढ़ूँगा ।” 

“वहां रहोगे कहां ?” 

शक सफान था ने वहाँ। बहुत बड़ा था। तो उसमें चत्तफर 
रहेंगे ै/ 

"बहु मफान श्रव नहीं है । 

#फ्या हुआ है उसको ?” 

*छित गया है बेटा । 

'फिस ने छीना है 2 

(भगवान ने ।/ 

' यु भगवान फोन है ? उसने फ्यों छोना हे मफान हुसारा 7 

“चहु सफान तुम्हारा था, यहू किसने बताया है तुमझी ?/ 

“प्रेसनाथ इस प्रइन का उत्तर सोचने के लिए गम्भीर विचार सें पे 
गया । वहू उसमें रहता था, मां ने माना है। ययों रहता था शोर फिर 
फिसने बह उनसे छीन लिया है ? इस समय उसको बड़े, इतेत बाड़ी- 
मूंद्ध वाले, आ्रारमी फो बात याद झाई, मो फटा करता पा, दिखो न, में 
कहुता हूं । उस वात फे स्मरण प्राते ही उसने मां से पुद्ठा, ४मां, एक 
भें ने, बहुत चुटे । सफ़ेद दाढ़ी वाले । मछे सम्बो-सम्बों थोंपया बढ़ी 
भगवा थे हैं 


१२ प्रवंचना 


मां की आंसुशों में मुस्कराहुट निकल श्राई। उसने कहा, “बेटा, 
नहीं, वह भगवान नहीं था। वह तो भगवान का बन्दा था। परन्तु श्रव 
वह नहीं है। पर सकान उसका दिया नहीं है श्रौर न उसने छीना था। 

इतना कह मां ने एकाएक प्रेम को भोदी से उतारा और परनए्ले 
पर जा मुख घोकर श्रांसू पोंछने लगी। प्रेमनाथ विस्मय में उसका मुख 
देखता रह गया । 

श्रगले दिन जब वह उठा, माँ घर पर नहीं थो। उसकी मामी ने 
उसको जगाया और स्नान श्रादि करवाया । प्रेमनाथ ने मामी से पुछा, 
/मां किधर गई है ?” 

“लाहौर गई है। शाम तक श्रा जायेगी ।” 

प्रेम को समझ नहीं श्राया कि किस कारण वह वहां गई है। इस 
पर भी वह उत्सुकता से माँ की प्रतीक्षा करता रहा था। इन्द्रा तो दिन- 
भर रोती रही थी । जब मां लोटी तो सायंकाल होने वाला था । 

प्रेम ने देखा, मां का मुख वहुत उदास था । प्रेम ने जब पुछा, “मां 
कहां गई थी ?” 

मां ने उत्तर दिया था, “रोटी खाई है प्रेम 7” 

#हां मां! 

#इन्द्रा कहां है ?” 

“रोती-रोती सो गई है ॥” 

“बयों ? रोई क्यों थी १” 

/मां-मां करती थी ॥ 

मां के मुख पर क्षोण मुस्कराहट की रेखा दिखाई दी श्रौर ज्ञौत्न ही 
लोप हो गई । रात को जब प्रेम श्रपनी चारपाई पर लेढा हुग्ना था तो 
उसकी सो गया समझ उसके मामा ने, जो वहाँ श्राया हुआ था, उसकी 
माँ से पुदा, “बया हुप्ना, बहिन | वहाँ ?” 

“एक बने मकान में भेंट हुई। वे श्रपनी मेम को साथ ले मिलने 
भागे, उससे मेरा परिचय कराया, पश्चात्‌ मेरे वहां श्राने का कारण 


प्रवंचना श३ 


पूछा । मैंने जब बताया कि लड़के को पढ़ाई के लिए लाहोर में भरती 
होना है शोर मेरे पास बोडिंग-हाऊस में भरती कराने के लिए पर्चा 
नहीं, तो घह बताने लगे कि उनके पास इस समय देने के लिए रुपया 
नहीं है। इस पर मेने फहा कि लड़के को यहाँ श्रपने पात रख लें। 
रोटी में रोटी खा लिया करेगा और कपड़ों में से कपड़ें पहुन लिया 
करेगा । फीस झौर पुस्तफों का प्रबन्ध में अपने झ़र्च में से कर दूं गो, 
तो उन्होंने फहा, “नहीं, यह ठीक नहीं । प्रेम तो बिगहेगा हो साथ ही 
वूसरे घच्चों पर भी घुरा प्रभाव पड़ेगा ।/ 

“मेरे लिए झोर कुछ कहने को नहीं था ओर में वापस लोट 
ध्राई। 

“समय तो बहुत लगा है ?” 

"हां, नदी किनारे वंठ घिचार करती रही हें कि यया किया जाय?” 

धतो क्या करोगी श्रव 7 

“प्रेम पढ़ेगा फंसे ? यह तो भगवान के शझधीन है 

प्रेम इस वात फो सुन, समकने का यत्व करता रहा था कि वह 
कोन है जो मेम लेकर मां से मिलने श्राया था। उससे मां क्‍यों मिलने 
गई थी ? इत्यादि । 

प्रगलि दिन प्रेम ने मां से पूछा, “मां, में फंसे पढ़ने जाऊंगा 2 

शदेखो प्रेम । प्रातःफाल पांच बजे 'दीन की दमटम में तुम शहर 
चले जाया फरो। वह तुमको हीरासण्दी उत्तार दिया फरेगा। वहां में 
तुम दयालत्तिह सहूल में भरती करवा दूंगी । दोपहर को वह तुमफ़ी ले 
धाषा परेगा । वहु एफ स्थान बता देगा । तुम रछुल के बाद चहां बेठे 
रहा करता, बहाँ से तुमफों दमदम में बेठा लाथा फरेंगा । 

प्रेम फो स्मरएा था कि इस प्रचन्ध से जो प्सलता हुई थी उत्तडों, 
पंचि वर्ष परद्चात्‌ ब्रज भी, पहु अनुभव फरता था। पांच यर्य तह 
शाहदरा से नित्य दमंटम में बेंठ होरामंडी के ब्रडडे पर जाया, थीं 
से हकूल जाता झौर दोपहर फे समय अथवा सर्दियों में चार वन 


श्४ड 


होरामण्डी के ठमट्मों के श्रड्डे पर पीपल की छाया में वेठ ट्मदस को 
प्रतीक्षा करना, दीव की ट्मटम में बेठ घर आना, स्ताव फर भोजन 
करना और पदचात्त्‌ स्कूल का पाठ स्मरण करना। यह एकरस कार्प 
पाँच वर्ष तक चलता रहा। इसमें एक दिन दूसरे के इतना समान था 
कि चह अव एक से दूसरे में भेद नहीं कर सकता था । 

हुँ, एक दिन एक और घटना हुई थी | रविवार का दिन था, चह 
गांव के कुछ लड़कों को साथ ले जहांगीर के मकबरे में गुल्ली-डण्डा खेल 
रहा था । उनके खेल से कुछ दूर एक पढ़े-लिखे परिवार के लोग सैर 
करने आये हुए थे । प्रेमनाथ के खेलने की बारी थी । एक बार उससे 
टुल इतने ज्ञोर से लगाया कि गुलली उन सेर करने बालों में जाकर 
गिरी । वह फिसी को लगी श्रथवा नहीं, प्रेमनाथ ने देखा नहीं था, परन्तु 
चह यह देख रहा था कि गुल्ली बहुत दूर गई है। इससे वह प्रसग्न हो 
इन लोगों की ओर देखने लगा था। दुसरे लुड़के जो इस समय प्रेस को 
खेला रहे थे,वहां से गुल्ली लाने में डरते थे, प्रेम ने कहा,"अ्रब जाओ लाओ ४? 

तुम हो लेश्राप्रो न ? वे मारेंगे ।” 

“वेषों सारेंगे १”! 

“तो स्वयं ही जाकर ले आंश्रो न ४ 

प्रेम के हाथ में डण्डा था। चहु उसको लिए हुए ही वहां जा पहुँचा । 
सर करने घालों में गुल्लो गिरने से, कुछ विध्न तो उतके मनोरंजन में 
पड़ा था-- यह वह उनके मुख पर क्रोध को देख, भश्रनुभव फर रहा था | 
इस पर भी वह इससें श्रपना कोई दोष नहीं समझता था। उसमें जाकर 
फहा, “गुल्ली दे दौजिये ४” 

एक झौरत जो सोर वर्ण की थी और अंग्रेज्ञी ढेंग का पहरावा 
पहने थी, प्रेम के पास श्राई श्रोर एक चपत उसके सुख पर लगाकर 
बोली, "भाग जाओ 7 

चपत का बदला लेने के लिए प्रनाषास हो उसका डण्डे वाला हाथ 
उठ गया, फिर तुरन्त ही उसका हाथ नोचे हो गया और उसने दूसरे 
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हक 


हाय से गाल मलते हुए कहा, “भोरत हो, नहीं तो मज। चला देता । 
मेरी गुल्ली दे दो । 

इस समय एक पुरुष वहाँ श्राया ओरा उसने उसप्तको पीठने 
के लिपे हाथ उठाया, प्रेम लपफ्फककर पीछे हृटकर बोला, “शर्म नहीं 
ग्राती ? इतने बड़े होकर बच्चे को मारने दोड़े हो । 

“तुमे गुल्ली ययों यहां पर फेंकी है ?” 

"श्राप को जुरा दूर हटकर बेठना चाहिए था । 

“झोह ! तुम इस स्थान के मालिक सालूम होते हो ?” 

भआप भी तो मालिक नहीं हैं ? हम पहले आये थे आप पीछे 
थ्राये है। गलल्‍लो दे दोजियें श्र श्राप श्रपता सामान उठाफर जरा हुर 
ले जाइपे फिर गुल्ली वहां नहीं झ्ायेगी ।” 

मबहुत ही ढीठ झौर गंवार मालूम होते हो । किसके बेठे हो ?” 

प्रेमनाथ ने दघालसिहु स्कूल में भरती होते समय झपने पिता का 
साम जिसाया था। इससे बोल उठा, “श्री अ्मरनाव चोपड़ा के ४ 

गकहाँ रहुते हो ?” उस प्रादमी ने कुछ विस्मय से पुद्धा । 

“शाहुदरा में ४ 

“मेरा मतलब, तुम्हारा पिता भी वहां रहता है पया ?” 

"नहीं ।! इतना फहू प्रेमनाय चुप कर गया। प्रादमी विह्मय में 
प्रेम का मुश्ध देखता रहा । उस प्रोरत ने सी इस उत्तर पर झुछ विव्मय 
प्रफट क्रिया । परचात वह श्रादमों भ्पने सामान में बड़ों गुल्ली उठा लाया 
झोौर प्रेमवनाव को देफर बोला, "देसों !***** ॥7 बढ़ ध्रादमो कुछ सोचने 
लगा । पश्चात दोला, “बया नाम है तुम्हारा ?/ 

उससे झापका कया मतलब ? मेरे पिताजी का नाम जाने लिया 
प्रव मेरा वाम पूछे रहे है ? में बयाने की ध्वायदयझता नहीं ततमकता 7 दइसना 
फह बहू जाने लगा परन्तु उस घादमी ने पुक्तारा, “हूं प्रेमनाव सुनो!” 

प्रेत्त अ्पता नाम छुन विस्मय में पड़, लोटकर देखने समा, “जूदा दूर 
चचसे जागो, यहु गलती कियों फी आस में मो लग सकतो है ।” 
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“तो श्राप ही, जरा पीछे हुट जाइये । एक चपत मुफ्त में लगा ली 
हैं, श्रौर दया चाहते हैं ?” 

“अच्छा देखो !” उस आदमी ने कहा, “एक रुपया ले लो और थोड़ी 
दूर घले जाओ ।” ' 

“हुम्त भीख नहीं लेते । । जब श्राप नरमी से कहते हैं तो हम पीछे हट 
जाएंगे ।” 

लड़के दूसरे घास के मेदान सें चले गये ।.जब खेलते-खेलते थक गये 
तो बंठकर बातें फरने लगे । एक लड़के ने कहा था, “उस भेम ने मारा था 
सो एक डंडा तो टिका देना था ४7 

“मेरा हाथ उठा तो था पर आदमी श्रौरत्तों पर हाथ नहीं उठाते ४” 

“तुम श्रादसी हो क्या ? यह कह सब हेँसने लगे, “तुम्हारी दाढ़ी- 
मूंछ कहाँ है ?” | 

' प्रेम श्रादमी शब्द की यह विवेचना सुन लज्जा से लाल हो गया। 

थे भ्रभी इस प्रकार की बातें कर हो रहे थे कि वही श्रौरत और दो बच्चे 
काग्रज्ञ में कुछ लपेटा हुआ लेकर इनकी श्रोर श्राते हुए दिखाई दिये । 
लड़के भयभीत होकर भागना चाहते थे कि प्रेम ने कहा, “बहादुर श्राद- 
सियो ! श्रव भागते क्‍यों हो ? बेठे रहो श्रौर देखो वह्‌ षया कहती है ॥” 

चह औरत श्ाई श्ौर कागज्ञ में लपेटा हुआ सामान सब लड़कों के 
सीच रख बोलो, “ये तुम लोगों के खाने के लिये है ।” 

“हमको व्यों दे रहे हो ?” प्रेम ने पुछा, “हमको यह क्यों लेना 
चाहिये ? 

“तुम श्रच्छे लड़के हो, इसलिये। देखो प्रेमनाथ ! में तुम से बहुत 
अ्रसन्‍्त हूं । तुम श्ौरतों का मात करते हो न ? इसलिये ।” 

सब लड़के ललचाई प्लांखों से मिठाई श्रौर फलों की श्रोर देख रहे थे। 
प्रेमताय ने श्रपना नाम पुनः सुन श्रचम्भे से पूछा, “श्राप सेरा नाम कंसे 
जानती हे ? मेने तो बताया नहीं ॥7 

“में तुम्हारे बाप को जानतो हूं । इसलिये मुझे शोक है कि मंचे 
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तुमको मारा है| श्रच्चा श्रव खाञ्मो । साकर तुम्र श्रव उधर आना, हम 
तुमको प्रमोफ़ोन रिकार्ड सुनायेंगे । 

इतना कह वहु औरत शौर बच्चे चले गये। उन बच्चों में दो लड़के 
झोर एक लउ़की थी। प्रेमनाव श्रौर उसके साथी विस्मय से उस श्रोरत 
को जाते देखते रहे । जब वे दूसरे लान में चले गये तो प्रेमनाथ ने मिठाई 
भ्ौर फल सब में बांठ दिये । पश्चात प्रामोफ़ोन के बजने की झावाज श्राई 
तो सच वहां जा पहुँचे । 

रात जब प्रेमनाय ने माँ को यहू कहानी सुनाई तो वहु रोने लगी 
थी। प्रेमताथ ने माँ के गले में वाहें डालकर पूछा, “माँ तुम रोतो क्यों 
हो, हुमको मिठाई नहीं पानी चाहिये थो न ?* 

माँ ने प्राँसें पोंछकर कहा, “यह मेने नहों कहा, प्रेम ।”” 

/तो फिर तुम रोई क्‍यों हो ?/ 

मां ने बात बदल कर कहा, “भय सो जाओ्रो । बहुत थक गये होगे । 
देखो, रविवार को बड़े लोग मफबरे में सेर फरने भ्राते हैं तुमको उघर 
ऐेलने नहीं जाना चाहिये । 

इसके उपरान्त मंदिक फी परीक्षा में पास होने की विदना थी। यह 
सन्‌ १६१५ था। 


कह 


प्रेमनाथ को स्कूल में भरती कराते समय उत्तकी मो को इस सब खर्चे 
का ज्ञान नहीं था, जो हुमा । इस पर तो उत्तनें सपना पेट काटफर, पड़ो- 
सियों के कपड़े सीकर झोर दिन-रात मेहनत से सरवूतों फे बो्ोंसे 
गिरियाँ निकाल कर, प्रेमनाव को पढ़ाने का प्रवन्ध छिया था। प्रेमनाथ 
उस छात फी अलो-मांति समन्दनें लगा था। 

इस्ता उत्तको बहिन श्रव बारह वर्ष को हो गई थी । बहु रझूत नहीं 
ज्ञासकी या ; मां से हिन्दी पड़ बहू रामायण पढने तगो थो। प्रेमनाय ते 
अंग्रेजी पड़े उत्तको किताबें पएने पोग्प हो गई यो प्ोर फिर घर का फास- 
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फाज भी फरतो थी । 
इस सब कठिनाई तथा दरिद्रता के जीवन में एक बात श्रति-मधुर 
थी, जिसको प्रेमनाथ स्मरण कर पुलकित हो उठा करता था। माँ यह 
सब मेहनत करते हुए हँसती रहती थी श्रौर रामायण में से चोपाई, दोहे, 
छप्पय श्रादि गाती रहती थी । उसका सबसे प्रिय दोहा था-- 
रघुपति राघव राजा राम । 
पतित पावन सीता राम ॥ 
फिर कभी गाती थी । 
श्रवगुन तजि सबके गन गहृहि। 
विप्र घेनु हित संकट सहहि ॥ 
नीति निपुन जिन्ह॒ कह जग लीका । 
घर तुम्हार तिन्‍्ह्‌ कर मनु नीका ॥ 
प्रेम भी अपनी माँ की संगत में रहता हुआ यह इलोक गाता 
रहता था । 
शान्त शावतमप्रमेपनधं निर्वाण शान्तिप्रदस । 
ब्रह्मा शम्भु फरीन्द्र सेव्यमनिशं चेदान्त वेधं विभुभ्‌ ॥ 
रामारुपं जगदीश्वरं सुरगुरु माया मनुष्य हरिम्‌। 
चन्‍्देहूँ फरणाकरं रघुवर भूपाल चूड़ामशिम्‌ !॥ 
जब इस प्रकार रामायण का पाठ अथवा कोर्तन करते थे तो माँ, 
पुत्र शौर पुत्री श्रपत्ती निर्नता तथा परिस्थिति भूलकर भगवान सें लीन 
हो प्रानन्द-विभोर हो उठते थे । प्रेमनाय के वाल्यकाल की यह घड़ियाँ 
झत्यन्त सुख की बेला होती थीं। 
श्राज परीक्षा में प्रपने को फ़स्ट डिवीज्ञन में उत्तीर्ण पा वह भावी- 
जीवन फो रूपरेखा बाँचते-बाँचते श्रतीत काल की स्मृतियों में विलीन हो 
गया । सिनेट हाल से चलकर शाहदरा पहुंचने में तीन घंटे लग जाना 
एक साधारण बात थो श्रोर इस सारे समय में श्रपने विषम भूत को 
उज्ज्वल भविष्य में परिरवत्तित करने की योजनायें सोचता चला झाया था। 
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जब वहू घर पहुँचा तो बाज़ार में उसके मामा ने उत्सुकता से पूछा, 
"प्रेम, परीक्षा फल मिकला ?” 

"हा मामा जी ! में पास हो गया हूँ ।/ 

“आबाद बेटा । जाप्रो शपनो माँ फो बताम्रो, बेचारी तुम्हारी. 
प्रतीक्षा में वंठी सू् रही है ।” 

प्रत्यक्ष में तो माँ ने उसके अ्रनुत्तीर्ण होने को न तो श्लाशंफा की थी, 
झौर न ही चिस्ता। पास्तव में ऐसा नहीं था । श्राज मामा से यह सुन 
उस्तको अनुभव हुम्ना कि सत्य ही माँ की हुड्डिपां क्षोर मांत पिघल-पिघल- 
फर उसकी पढ़ाई में लगा हुश्ना है। उत्तकों अपने अनुत्तीर्ण हो जाने की 
प्राइंफा पर कपफपो हो उठी । उसने सोचा कि बहीं वास्तव में ऐसा 
होता तो, मां फा देहावरान ही हो जाता । इस सम्भावना के असत्य 
सिद्ध होने पर प्रसन्नता में उसकी श्रांझ्धों में श्रांस भर श्राये । 

ज़ब वह माँ फे सामने उपत्वित हुआ तो उसकी श्रा्सें उबडवा रही 
थीं। मा ने उसको देखा तो उसका मुस्त विवर्ण हो उठा। उस्ते श्रपने तसे 
से मट्टी सिसकतो प्रतोत हुई । इस पर भी कॉपते हुए उसने प्रेम को 
छाती से लगा मुझ चूम लिया | चमते समय उसके होठ कांप रहे भें और 
पूर्ण शरोर शिविल होता जाता था। इस समय प्रेस ने कहा, माँ! ने 
पास हो गया हूं (” 

“पास हो गये हो ? श्रच्छा हुआ । भगवान फो धन्यवाद दो ।! दत्त 
प्रकार हॉफ्ती हुई, मंत्र की एक पराफकाप्दा की पश्रचत्था से दूसरों 
पराकाप्दा फी प्रदस्या पर पहुंच रहो यो । 

प्रेम की थांसों से ध्पिरत भांसू वहु रहे वे और मां भो लगनग 
प्रचेततता की प्रवस्‍्या से योरे-धोरे चेतनता फी झोर श्रा रही थो॥ 
एुझाएक उसने प्रम को अपने से पृथदछ कर झाहा, “प्रेम, भगवान का 
पन्पजाद बसे । उसने हमारी नाव उृत्नतेनड्बते बचाई ते । मां प्पना. 
शश्षित शोर साहस की प्स्तिम ज्ञीमा पर पहुँच गई यो । 

मर्मा | हुस बहुत सिर्पंत है ने २7 
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* इस पर माँ ने कहा, “हम लाखों में एक श्रेष्ठ हें। धन श्रेष्ठता का 
लक्षण नहीं । चरित्र श्रोर चलन हो किसी मनुष्य के मूल्य श्लांकने में 
प्रमुख वस्तु होती है। चरित्र, विपरीत परिस्थितियों में भी श्रपने कार्य 
में संलग्न रहने को कहते हैं ।” 

अगले दिन से ही विचार होने लगा कि प्रेमनाथ कहीं नौकरी करने 
लग जाए तो मां को सुख मिलेगा । प्रेम के सामा ने कहा, “देखों बेटा 
अम | श्रव मां को श्रोर कष्ट न दो । ज्योति जो पांचवी श्रेणी से श्रधिक 
नहीं पढ़ सका श्रव मेरा बहुत आश्रय बना हुशा है ।” 

प्रेम नियमित रूप से नौकरी ढूंढ़ने लगा। प्रातः खाना खाकर घर 
से निकल जाता था श्रोर सायंकाल घर लौट श्राता था। इस प्रकार 
लाहौर की सड़कों पर मिट्टी छावते-छावते तीन मास व्यतीत हो गये । 

इस काल में प्रेम को श्रपरिमित श्रनुभव प्राप्त हुआ । वह सेंकड़ों 
झफ़्सरों श्रौर वीसियों सेठों-साहुकारों से मिला । जहां भी किसी ने उसे 
टोह दी कि कोई स्थान रिक्‍त है, वह पहुँचता भ्रौर यत्व कर श्रधिकारी 
से मिलता । लोग उसकी सूरत भ्रौर कपड़े देख यह सन्देह करते, कि चह 
मंदिक पास भी है भ्रथवा नहीं । उनको विश्वास दिलाने पर वे समझते 
कि उत्तीर्ण किया भी होगा तो थर्ड डिवीजन सें । जब प्रेस- 
नाथ उनको विश्वास दिलाता कि बहु फुस्ट डिवीज्ञन में पास ह॒श्रा है 
तो वह परीक्षा लेकर उसके कहने की सत्यतां जानने का यत्न करते । 
जब वे जान लेते कि प्रेमनाथ को योग्यता किसी साधारण ग्रेजुएट के 
बराबर है तो कह देते कि उनके यहां स्थान तो रिक्त होने वाला है, 
उसका नाम श्रोर पता लिख लिया है श्रोर श्रावश्यकता पड़ने पर बुला 
लिया जायेगा । 

कुछ भले लोग कह देते कि बिना सिफारिश सनोकरी नहीं मिलेगी । 
वह्‌ उनसे प्रसन्‍न तो होता परन्तु जब कहता कि वे ही उसकी सिफारिश 
फर दें तो लोग हेस पड़ते । एक भद्र पुरुष ने तो यह भी कह द्विया कि 
उसका लड़का इस स्थान के लिये प्रार्यो है, भला वह उसकी सिफारिश 


प्रवंचना श्१्‌ 
वर्यो करे ? 

“इसलिए कि में उससे अधिक योग्य हूँ ।” 

चहु हँस पड़ा । उसने कहा, “लड़के, श्रत्ती संसार का ज्ञान प्राप्त 
करो । तुसफो यहाँ नोकरी नहीं मिलेगी ।” 

एक दिन शिला कचहरी में डिप्टी कमिइनर के कार्यालय के बाहूर 
एफ 'नोटिस' लगा हुआ या । “बोस क्लक चाहियें। योग्यता फप्त-से-्कम 
मेद्रिक सेकिड डिवीजन, अंग्रेजी शोर उदू शुद्ध लिए सकता हो ४” 

प्रेमनाय हाय से लि प्रार्यना-पत्न सर्देव अपनी जेब में रतता था। 
यह पढ़ उसने एक प्रार्यत्ा-पन्न निकाला श्रोर डिप्टो कमिदनर के कार्पा- 
जय में जाकर पेदाकार से पूछने लगा, “जनाब, यह बाहुर जो इश्तिहार 
लगा हे उसकी श्रर्ज़ों फहाँ दी जानी चाहिये ? 

४उसपफा वफत निकल गया है (! 

प्रेम्त उदास हो लोटने लगा था। फिर उसके मन में एक विचार 
ग्राया शोर उसने कहा, “थीमान जी । उस इश्तिहार पर तो यहू बात 
नहीं लिखी ।” 

"तो क्या में ऋूठ फहता हू 2” पेशकार ने माथे पर त्योरी चढ़ाऊर 
कुहा--- 

“जी नहीं, सेरा यहू मतलब नहों | मेने फहा है कि उस इश्तिहार 
लिएने पाले ने प्रार्यता-पत्र मांगने पर सोमा न बांव भूल फो है । प्राइन्दा 
ऐसा ने करिये | हम लोगों को, जो प्रार्यना-पत्र देने वाले हूँ बहुत्त क्ृप्ट 
होता है ।” 

“ग्रोहू ! साहब बहादुर फो भो भूल निकालने लगे हो । खफ़र 
नोफरी पा जाओगे । जाग्रो, निझल ज्ाप्ो कमरे से बाहर ।! 

“प्रेमनाय कपरे से घाहुर निझूल श्ाथा । पह प्रति उदास मन णड़ा 
या और झव मत में सोच रहा था फझि किधर का चमा्झर फोर्टे कि उत्त 
समप कचहूरो का चपरासो जाल यहां पहिले भोर उत्त पर सुमहरो चप- 
रास झ्गाये हुए धाया प्लोर प्रेमनाय के इज्ये पर हाथ लगाकर बोलता, 
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भश्नो लड़के ! पेशकार साहब बुलाते हैं ।” 

“क्या कहते हैँ ? ज्रा-सी बात पर कंद कर लेंगे क्या ?” 

चपरासी ने प्रेम को बाजू से पकड़ लिया श्रौर कहा, “भाई चुपचाप 
चले श्राओ्रो ।” 

प्रेमनाथ का मन कांप उठा । विवश पुनः श्रदालत के कमरे में चला 
श्राया । चपरासी ने उसको ले जाकर पेशकार के सामने खड़ा कर दिया। 
पेशकार ने उसको सिर से पाँव तक देखा और कहा, “इस कठघरे के 
भीतर श्रा जाब्रो ।” 

प्रेमनायथ इसका श्रर्थ नहीं समभा। वह कांपता हुझ्ला कठघरे का 
किवाड़ खोल भीतर चला गया । पेशकार ने उसको एक स्टूल की श्रोर 
संकेत कर कहा, “बंठ जाओो ॥” 

प्रेमनाथ बेठ गया | पेशकार ने कहा, “अ्रपनी श्र्जी दिखाश्ो ।” 

कांपते हाथों से प्र मनाथ ने सुलेख में लिखा प्रार्थेना-पन्न पेशकार के 
हाथ में दे दिया। पेदकार ने प्रार्थना-पत्र पढ़ा श्रौर फिर प्रेसनाथ को 
सिर से पांव तक देख सिर हिलाकर पूुछा, “मंग्रेज़ी लिख सकते 
हो कया 

/हाँ जनाव ?! 

“लिख सको या न लिख सको” पेशकार ने इतना धौरे से कहा 
सानो वह श्रपने-भ्रापसे बातें कर रहा हो, “तुम नौकर तो हो गये हो।” 

“में नौकर हो गया हूं ?” 

“हां! यहां ही वंठो | में श्रभी मंजूरी लिखवाकर लाता हूँ ।” 
इतना कह पेशकार श्रपनी कुर्सो से उठ पीछे के कमरे में चला गया । 
दो मिनद में वह प्रेमनाय की श्ररज्ञों पर एक बड़ी-सी मुहर लगवा श्रौर 
उस पर किसी के अग्रेजी में हस्ताक्षर करवा कर ले श्राया । श्राकर कुर्सी 
पर बठ, उस श्र्ञों को एक टीन के डिब्बे में रख, बोला, “तुम्हारी उमर 
कितनी है ?” 

/“चौदहु वर्ष ।” 
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“तुम नौकर कंसे हो सकते हो ? श्रट्ठारह वर्ष से कम उमर में 
'कारी नौकरी नहीं मिल सकती ।” 

“तो श्रर्त्नों वापिस कर दो ।” 

“पर श्री तो मंजर हो गई है । साहब ने दस्तश्षत कर दिये हूँ ।'' 

“तो उन्होंने आयु नहीं पुछी ?” 

“ग्रश्धी पर लिखी नहीं है। श्रच्छा ठहरो, इत्तना कह बहू पुनः भीतर 
कमरे में चला गया। श्रवकी वार एक ही मिनठ में लौट आया और बोला , 
बालोस रुपये' महीता, श्रौर शाहदरा में कानूगो मुकृरिर होगए हो--- 
इसीलदार के पास चले जाब्ो | यहु परवाना यहां से लेते जाही ४” 


रे 


“शाहदरा में कामूगो । चालीस रुपया महीना। इतनी छोटी श्रापु में 
हुं भगवान के झतिरिक्त और कौन कर सकता है ४” प्रेमनाय की मां 
सको कह रही थी । 

“यह कंसे हुआ मां ! में समक् नहीं सका। पेशकार ने तो कमरे से 
॥हर निकाल दिया था | जब चपरासी भीतर बुलाकर ले गया तो ऐसा 
तीत होता था कि पेशकार को तो मेरो सुरत-शकक्‍ल नी पत्तन्द नहीं, 
रन्तु फोई अदृब्य शक्ति उसके गले में अंगुली देकर यहू शब्द निकाल 
ही है कि में नोफर हो गया हूँ ।” 

“४ डिप्टी फमिइनर को देखा है तुमने ?” 

५नहों माँ, मुझको उसके सामने उपस्थित नहों फिया गया ४” 

“प्रवाने पर क्‍या लिखा था 27 

"लिखा था, प्रेमनाथ वल्द प्रमरनाव चोपड़ा, साक्षन हाल द्ाहदरा, 
को कानूगो, २ जून १६१४ से मुकरिर फ़िया जाता है । दर निय पीरियड 
तीन भाल के बाद इम्तिहान होने पर नौकरो मुस्तकिल को जायेगी । नोचे 
डिप्टी कमिइनर लाहोर के कार्यालय फो मुहर थो शोर अंग्रेजों में 
हस्ताक्षर ये जो पे नहों ज्ञाते थें। रस परवानें के साथ एक दउत्ठ 
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लिफ़ाफ़े में चिदठो थी, जिस पर लाख की मुहर थी और ऊपर प्राइवेट 
लिफा था। 

"में तहसीलदार के कार्यालय में पहुँचा श्रोर जब जाकर परवाना 
दिया तो तहसीलदार विस्मय में मुझे देखने लगे । माँ, एक तो मेरी दाढ़ी- 
मंछ नहीं । सब मुझको बच्चा समभते हैं। दूसरे मेरी श्रायु श्रभी चौदह 
वर्ष की है | लोग फहते हैँ फि अरट्ठारह्‌ वर्ष से कम श्राप चाले को 
नौकरी नहीं मिलती । तोसरे भेरे फपड़े भ्राज बहुत मेले थे उन्हें देख सुझे 
स्वयं लज्जा ब्राती थी ४* 

/तहसोलदार भी सोच ही रहा था कि उस परवाने फा फया करे 
कि मेने वह प्राइवेट चिट्ठी दे दी । उसने लिफ़ाफ़ा खोलकर पढ़ा १ पढ़ते 
ही उसका विस्मय मुस्कराहट में बदल गया । उसने बिना एक भो शब्द 
कहे परवाने फो अपने सुहरिर को दे दिया श्रौर मुझको यह नई चिट्ठी दे 
पार कहा कि “कल दो जून फो, दिन के ग्यारह वजे शाहदरा के कानूगो 
से चार्ज ले लो ।7 

मां यह सुनकर गम्भीर विचार में पड़ गई। प्रेमनाय इसका श्रर्य 
नहीं समझ सफा, इससे उसने पुछा, “क्या है मां १” 

“दा्नी-फभी भगवान प्रपता फार्य सिद्ध करने फे लिए विचित्र साधन 
चना लेता है । हमको तो उसका हो कछृतज् होना चाहिये । साधन एक 
निष्प्रपोजन चस्तु है ॥” 

“माँ ! तुम फनी-फर्मी इतनो श्रसंगत बातें फरती हो कि उसका श्रर्य 
समरू में नहीं ध्ाता ।” 

“देखो प्रेम | बहु भगवदुगीता निकालो । बही हमारी इस निःसहाय 
झ्रदस्या में प्राथ्प देने में सबल है ।!! 

प्रंमनाय मां फो बात अगाव श्रद्धा और विश्वास से स्वीकार किया 
बरता या । मां ऐ फहने पर उसने फनी विवाद नहीं किया था। इस पर 
भी हद उसझा प्रनुनव घौर संसार फा ज्ञान उत्तरोत्तर चुद्धि फर रहा चा। 
इसमे उसके भन में ध्रनेफानेझ प्रइन उपस्यित हो रहे थे । बह दिल सस्तोस 
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फर उठा, अलमारी में से भगवद्गीता गुठका उठा लाया श्रौर माँ को दे 
कर बोला, “माँ ! एक बात मुकरूफो बता दो ४! 

“में जानती हूँ कि तुम फ्या जानना चाहते हो । में चाहती थी कि 
भ्रभी दो वर्ष शोर ठहरकर तुम फो बताऊं, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है 
कि तुम समय की गति से श्रधिक गति से बुद्धि-शीलता प्राप्त कर रहे 
हो । इस कारण श्रव भ्रधिक काल तक तुम को अंधकार में रखना तुम्हारे 
ही अहित में होगा । इससे सुनो ४ 

प्रेम की माँ ने एक हाथ गीता की पुस्तक पर रखे हुए, मानो वह 
विद्य त-प्रवाह की भांति उस पुस्तक से साहस झोर स्फूर्ति प्राप्त कर रही 
हो, फहने लगी । 

“जब मेरा विवाह हुआ था में वारह वर्ष की थी, हम जात के खन्‍्ने 
थे। चोपड़ों के परिवार में मेरा विवाह मेरे सौभाग्य फा सुचक माना गया 
था । उस समय म॑ हिन्दो श्लोर फुछ संस्कृत पढ़ी थी ४” 

"यह सन्‌ १८९५ की बात है। श्रायंसमाज का प्रभाव लोगों पर 
झारम्भ हुआ ही था झोर पिताजी में मेरे पढ़ने फे लिए एक पंडित नियुक्त 
फर दिया था। मेरे इवसुर, शायद तुमको याद होगा, एक वृद्ध ब्वेत दाढ़ी- 
मूंछ वाले व्यपित थे । उन्होंने ही एक दिन मेरे दिपय में फहीं से सूचना 
पा, श्राफर सुझको देखा, मुझसे प्रइन पूछे, मुझसे रामायण सुनी शोर 
विवाह पक्का कर चले गये ।” 

“मेरे विवाह के समय तुम्हारे पिता मेट्रिक में पढ़ते थे । उस समय 
तो वे मुच्से वहुत भ्रच्छा व्यवहार करते ये, जब उन्होंने बी० ए० की 
परोक्षा पास की तब तुम्हारा जन्म हुझ्लमा । यह सन्‌ १६०० की बात है । 
इस समय तक उनके विचारों में भ्रन्तर झाता श्रारमभ्भ हो गया था। मुकफो 
कनो कहते, अंग्रेजी पढ़ा करो ४ में पुछती, 'किससे पढ़ें ?” तो वे चुप हो 
जाते । अपने पिता के सम्मुख उनको कुछ कहने का साहस नहों होता था। 
एक दिन उनके पिता ने मेरी पृक्लकों में अंग्रेजी को पहुलो पुस्तक देख 
लो। मुच्छे पूछा, 'यहू तुम पहुती हो ?” संने सिर हिलाकर स्वीकार 
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कया । उस रात बाप-बेढे में रूगड़ा हो गया। में श्रपने फमरे में बेठी हुई 
प की चेंटे को डॉट सुनतो रही । वाप ने कहा था, औरतें घर का भूषण 
ती हैं । उनको श्रपने धर्म-शास्त्र पढ़ने चाहिएं। अंग्रेजी पढ़कर मे क्‍या 
रेंगी ? नौकरी तो करेंगी नहीं ॥ 

“बेटे ने कहा, “पिताजी ! अंग्रेजी पढ़ने से संसार का ज्ञान हो 
वाता है ।” 

“मतलब यह फ़ि श्रगर अंग्रेच यहाँ न भ्राते श्र हमको विवश हो 
हर अंग्रेज़ी न पढ़नी पड़ती तो हम मूर्ख ही रहते ॥” 

“हम जाहल तो है ही । यह बहु श्रापने लाकर दी है। में इसको 
प्रपने साथ फहीं ले जा नहों सकता । यह किसी से बातें नहीं कर सकती 
झोर जब भी किसो को देखती है तो धूंघट निकाल लेती है ॥” 

“तो तुम फया चाहते हो ? सबके सामने निर्लज्ज श्रौरतों की भाँति 
बातें क्रिया करे ?! 

“क्या-पया बातें बराप-ोेंटे में हुई। में श्रपने मुख से कह नहीं 
सकती । परिणाम यह हुप्रा कि तुम्हारे पिता मुझ से नाराज होगये। 
मेने घहुत फहा फि मेरा फुछ भी दोष नहीं है। मुझ को पढ़ाने बालो 
झोरत ला दीजिये में अंग्रेजी पढ़ लूंगी श्रयव्ा श्राप पढ़ा दिया करें ।” 

“पर ये विलायत जाने वाले थे । इससे स्वयं पढ़ा नहीं सके । उनके 
पित्ता भेरे अंग्रेजी पढ़ाने के विरोधी थे। परिणाम यह हुश्रा कि वे 
दिलायत चले गए श्रोर फभी पत्र भी नहीं लिखा 7? 

“सन्‌ १६०३ में, जब तुम तोन वर्ष के ये, तुम्हारे बाबा मुधको 
ते, पिसायत गये । उनको सूचना मिलो थी कि तुम्हारे पिता वहाँ दुतरा 
दिवाह झरने याले हूं। विवश हो उन्होंने मुझ्फो समय फे फ़ैशन के 
प्रनुमार कापट पहिनने फो फहा झ्रोर मुकूकों घुंघध उठाकर विलायत 
घने फो कहा। सुझ्शों श्रपने हाथों से उन्होंने श्यंगार-प्रसाधन ला 
दार दिये ।! 


* में गये 


शब उनके साथ जाने को तेयार हुई तो उनकी ह्रांसों से श्रांस्‌ 
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ठपक पड़े । गाड़ी में बंठे हुए उन्होंने मु को कहा, “बेंटी, यह सब कुछ 
तुमको करने को में विवश कर रहा हूं । इसका मुऋ को बहुत दुःख है । 
वास्तव में में इस प्रकार के कपड़े पहिनने में हानि नहीं समभूता, परन्तु 
जो तुमको यह पहिनने को फह रहा है वह इस उद्देश्य से नहीं कि इससे 
तुम्त श्रधिक सुन्दर प्रतीत होगी श्रथवा तुमको इससे अधिक सुख-सुविवा 
मिलेगी, परन्तु उसका प्रयोजन केवल मात्र यह है कि तुम एक अंग्रेज 
महिला प्रतीत हो। अपने पुत्र की मानसिक दासता देख मेरी आत्मा 
उत्पीड़ित हो उठो है ४” 

“तुम्हारे बाधा स्वामी दयानन्द जी की संगत में रह चुके थे श्रौर 
देशभक्ति के भावों से श्रोतप्रोत थे। इसी से अंग्रेज्ियत से उनकी 
घृणा थी। यह घ॒णा इतनी दूर तक चली गई थी कि अंग्रेजों की श्रच्छी 
बात फो पहिले हिन्दुस्तानी जन्म और नाम्न दे देते श्रौर तब ग्रहण 
फरते थे ।" 

“हुम घिलायत पहुंचे श्रौर लंदन के एक होटल में ठहरे। वहाँ उनकी 
पुत्न से भेंद हुई । बहुत वातें हुई । मेरे सामने भी और परोक्ष में भी । 
तुम्हारे बाबा का कहना था कि उनके पुत्र को भारतोय श्राचार-व्यवहार 
का शादर करना चाहिये । उन्होंने उसको जापानियों, जर्मनों ओर संसार 
फी अ्रन्य महान्‌ जातियों की र्त्रियों के उदाहरण देकर बताया कि वे 
प्रंप्रेजी न जानने से जाहिल नहीं हो गई झौर फिर जब वहू॒हिन्दुस्तान 
में श्राएगा तो जैसा भी चाहे में रहेंगो ।” 

“मुझको ऐसा प्रतीत हुआ फ़ि तुम्हारे पिता एक अंग्रेज लड़की से 
विवाह करने बाले थे, परन्तु हमारे समय पर पहुँच जाने से विवाह ढक 
गया। में तुम्हारे बाबा के साथ लन्दन तीन मास रहो | तुम्हारे पिता 
बोडिंग हाउस में रहते थें। बोच-बीच में हम से मिलने श्ाते रहे श्रोर 
से सम्तप उनका व्यवहार सन्यता-पुर्ण शौर प्रेससय रहा ॥” 

/हम् जब लोटे तो वे हमफो मारसेल्स तक छोड़ने श्राये । में श्रति 
प्सन्‍्त्र थो । तुस्हारे बाया भो झपनो युपित की सफलता पर प्रसन्न ये । 


र्८ सवभभा 


चहाँ से प्राकर इख्धा फा जन्म हुआ ४? 

“४१६०४ में तुम्हारे पिता श्राईं० सी० एस० की परीक्षा में प्रथम 
रहे भ्रौर भारतवर्ष में उनकी सरकारो नौकरी लग गईं । उनकी नियुक्ति 
रावलविंडी में डिप्टी कमिइनर के पद पर हुई ।” 

वे लाहौर भ्राये तो एक अंग्रेज बीवी फो साथ ले श्राये । एक विकट 
समस्या यह उत्पन्न हो गई कि विलायत में विवाह के समय उन्होंने यह 
घोषित किया था कि उनका पहले विवाह नहीं हुम्ला । वहाँ पर एक 
पुयप दो विवाह नहीं कर सकता । उनकी अंग्रेज बीवी तो यह जानती थी 
कि उनका एक विवाह पहले हो चुका था परन्तु वह यह धमकी दे रही 
थी कि यदि मुझको श्रपने पास रखेंगे तो वह सब भांडा फोड़ देगी श्रौर 
उनकी नौफरी चली जाएगी ४? 

“उनके पिताजी का कहना था कि नोकरो जाती है तो जाए पर 
वियाहित बीवी श्रौर बच्चों फी मां को घर से निकाला कंसे जा सकता 
है।इस पर घर में वह्‌ उधम मचा कि मेरा वहाँ रहना श्रसम्भव होगया 7 

"एक दिन मे तुम्हारे बावा जो के पास गई श्रौर पाँव पर सिर रख 
पर यहाँ शाहवरे भ्रा जाने की स्वीकृति सांगने लगी। चे पूर्ण घर-भर 
फो तुम्हारे पिता का पक्ष लेते देष सर्वया नि:सहाय पश्रनुभव कर रहे थे । 
मेरे पहने फो न तो स्वीकार फर सके श्रोर न ही विरोध कर सके । 
उनरझी प्रवस्या श्रीराम फे पिता दशरय फे समान देखकर मुझे दपा श्राई, 
परन्तु प्रपनी, तुम्हारी श्रोर परिवार फी भलाई फा विचार कर तुम दोनों 
फो ले, यहां चली प्राई १ मेरे वहां से श्राने फे दूसरे दिन तुम्हारे बाबा 
पा देहान्त हो गया।! 

“जय मे झाने लगी तो तुम्हारे पिता ने यह फहा कि थे मुझफो बीस 
शपयें सासिझ मयारे के लिए भेज दिया फरेंगे। मेने इस विपय में 


दुए गहों पहा भौर झपने सन में दढु संकल्प फर कि अ्रव उनका मण 
मी देशमो, घटी घसों बाई ४! 


3४३ गंशमाओा 


झि एक दिन जाहांगीर के मरूबरे में तमको एव 
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आदमी ने एफ रुपया देने का यत्न किया था और फिर एक औरत ने तुम 
लोगों फो फल और मिठाई खाने को दी थी । वे तुम्हारे पिता और 
विमाता थी। मेरा मन कहता है कि श्राज जिसने तुमको नोकरी दी हे 
वे तुम्हारे पिता हैं । मेरे लिए श्रति विकट समस्या उत्पन्न हो गई 
है । उस श्रौरत की उपस्थिति में में श्रपने को उनकी स्त्री भी नहीं कह 
सकती । तुम्हारे बाबा फे पश्चात्‌ श्रव उस घर में हमारा फोई मित्र नहीं 
है और में समक नहीं सकती फि इस नई परिस्थिति में कया करना 
चाहिये ए! 

“मां [” प्रेम ने दृढ़ता से कहा, “यदि तुम कहो तो में नौकरी भ्रस्वी- 
कार कर देता हूं। उनके तुम्हारे साथ किए व्यवहारके पदचात्‌ उनके भ्रह- 
सान में में रहना नहीं चाहता ।” 

इस समय मां ने प्रेम फे मुख पर हाथ रखकर उसको कुछ श्रौर 
कहने से रोक दिया । पदचात्‌ कुछ सोचकर कहा, “में बीस रुपये मासिक 
उससे अन्ती तक लेने पर विवश हूँ। श्रव उस बीस रुपये को लेन से 
इच्कार फरने के ज़िए तुम्हारी इस नौकरी को स्वीकार फरना श्रावइयक 
हो गया है, यह भी एक विवश्यता है ।” 

"में यह कहती हूँ कि काम सेहनत ओर ईमानदारों से करना । उस 
पर यह चालीस रुपये उसका दाम होगा । इसमें तुम्हारे पिता का भह- 
सान नहीं होगा 


धे 
प्रेमनाय फो दौकरो देनेवाला, सत्य हो, मिस्टर ए० एन० चोपड़ा, 
ग्राई० सी एस० डिप्टी कमिश्तर लाहोर था। गक पिल्‍्यात बात है 
कि धनी-मानी झायंत्माज के सदस्यों फी सन्तान प्रायः नात्तिक शोर 
ग्रभारतोय हुई है । कारण इसका कुछ भी हो, लोगों के मन में एक झोर 
तो पहू विश्वास देंठ गया कि झायंसमाज एक वागाउम्बर है, दूसरो झोर 
लोग यहूु समऋने लगें कि पाइचात्य सन्पता भारतोय विचारधारा पर 
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एफ सुधार है । 

जब प्रमरनाथ मंदिक में उत्तीर्ण हुआ तो उसका विवाह शाहुदरा के 
खन्‍्ता परिवार की लड़की, शान्ता से हो गया । श्रमरनाथ पढ़ाई में बहुत 
ही प्रतिभाशाली सिद्ध हुआ । उसने गवर्नमेंट कालेज से प्रान्त में प्रथम 
रहकर बी० ए० किया और श्राई० सी० एस० के लिए चिलायत 
चला गया। 

विलायत जाने से पूर्व बहु एक बालक का पिता हो चुका था। जाने से 
पूर्व हो उसको अपने पिता का प्रातः उठकर वेद-मंत्र-उच्चारण, सम्ध्या- 
हृवन भ्रौर प्रेम से सत्यायेंप्रकाश पढ़ना श्रखरने लगा था । उसको होकस- 
शिगर, पिलटन, वायरन और चड सवर्थ श्रधिक रुचिकर हो रहे थे। भ्रपनी 
स्त्री फो रामायण पढ़ते देख वह नाक-भों चढ़ाता था 

श्रायंसमाज ने रामायण शोर महाभारत पर श्रश्नद्धा तो उत्पन्त कर 
दी थो परन्तु उसके स्थान पर किसी श्रन्य पुस्तक पर विश्वास नहीं बनाया 
था । चेदों फो बहुत महिमा थी परन्तु उनको पढ़ सकने की योग्यता किसी 
मे नहों थी। फिर जो लोग श्रार्यसमाज में श्राये वे श्रपनी सनन्‍्तान फो 
अप्रेजी शिक्षा देने में विवश थे । सांसारिक उन्नति उप्तके बिना प्रस- 
म्भव थी । 

मिस्टर प्रमरनाय गव्नेमेंट कालिज में पढ़कर न केवल नास्तिक 
हृपा प्रत्युतू पाइचात्य रहन-सहन का भवत भी हो गया ॥ बिलायत जाने 
में पूर्व ही उत्तको झ्पनी रत्री को अपने साथ घमने ले जाना बहुत पसम्द 
था परन्तु शान्ता कहती रहती थी, पिताजी नाराज होंगे । 

पिल्लायत जाझूर तो भ्रमरनाथ फे चिचारों में पूर्ण परिवर्सन हो 
गया । उसझी भारतीय पहिरावे, भारतीय भोजन, भारतीय भाषा और 
भारतोयता पर श्रद्धा स्देवा लोप हो गई । चह जानता से घृणा फरने 
सो, णो ध्यमुर और घरों के सामने घूघट फाइती थी । इस पर उतका 
प्रेस प्रापने एड मित्र को बहिन से हो गया । 

इसरशी सूचना लाहौर पहुंची तो उसका पिता उप्तको थोवी फो 
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लेकर लन्दन जा पहुँचा | कुछ काल के लिए तो मुसीबत टल गई और 
शान्ता फे एक लड़की उत्पन्न हुई। इस पर भी भ्रमरनाथ के परीक्षा 
. में प्रथम रहने ने उसके मस्तिष्क में हुलचल मचा दी। वह ससभने लगा 
था कि उसका भारत के एक फर्स्ट क्लास जिला में डिप्टी कपिदनर 
बनना निश्चित है। वहाँ पर श्रपनी पुराने विचारों की, अँग्रेजी से सर्वया 
अ्रनभिज्न, बीवी को रखकर कंसे निर्वाह कर सकेगा । 

एमिली जान्सन, एक श्रन्य लड़को से घिवाह पक्का हो गया श्रौर 
सिविल मेरिज हो गई । इस वात फी सूचना लाहोर नहीं भेजी गईं । 
फारण यह कि श्रमरनाथ को डर था कि चहाँ समाचार पाने पर भांडा 
फूट जायेगा और विवाह में घिघ्न पड़ जायेगा । 

लाहौर पहुंचफर जो परिस्थिति उत्पन्न हुई वह उसकी स्त्री एमिली 
चोपड़ा से छिपी नहों रह सकी । 

अमरनाय का यहु कहना था कि शान्ता चुपचाप झपने मायके चली 
जाये अन्यथा एसिली उससे विलायत जाकर ऋणगड़ा करेगी श्रौर फम-से- 
कम उसकी दोकरो छूट जायेगी । 

शाज्ता सन में यह सोचती थी कि यदि वह उसका कहना नहों 


मानती तो एसिली विज्ञायत लोठ जापेगी, भ्रमरनाथ की नौकरी छूट ' 


जायेगी, धौर साथ ही वह उसका शत्रु बन जायेगा और उत्त श्रवस्था में 
भी वह उसके साथ रह नहीं तफेगी । साथ हो वह स्वयं भो श्मरनाथ 
से घणा करने लगी थी । इस कारण मच पर पत्थर रख वह शाहदवरे 
चली झाई । वह तो बीत दपये मासिक भी स्वीकार नहों फरती परन्तु 
बच्चों फा पालन ओर शिक्षण श्रावइघक मान वहु यह सहायता स्वीकार 
करने लगी । 

जिस दित शान्ता से सप्तुराल छोड़ी, तो वहु घर से सिवाय उन 
फपड़ों के जो चह स्वयं धोर बच्चे पहिने हुए थे और कुछ नहों लाई थी। 
पहु अपने भूषण भी उतारकर वहां छोड़ आई थो। एमिली को जब ० 


६: 
ह्‌ 
पता चला तो चहु चक्रित रहु गईं । 


बह श्रमरनाथ के साथ ही लन्दन से श्राई थो श्र श्रमरनाथ ने उसे 
नीडोज्ष होटल में ठहराया था। भ्रमरनाथ स्वयं भी उसके साथ रहता 
था। जब शान्ता चली गई भर यह समाचार प्रमरनाथ के पिता को मिला 
तो श्रमरनाथ भी उनके पास बैठा था। श्रमरनाथ के बड़े भाई के लड़के 
बिनोद ने यह्‌ समाचार उनको दिया था उसने झ्राकर कहा, “चाचा | 
चाची चली गई।” 

“कंसे गई है?” प्रमरनाय के इस पूछने का झ्राशय था कि घर की 
गाड़ी में गई है या भारे की गाड़ी में । लड़के ने इसका श्राशय न समक्त 
फहा, “रोती हुई गई है ।” 

श्रमरनाय के पिता ने फहा, महापातकी हो तुम श्र॒मरनाथ ! श्रव 
मुझूफों श्रपना फाला मुंह नहीं दिखाना ।” 

“पर पिताजी श्राप ज़रा मेरी वात तो ससमभने का यत्न करिये । वह 
प्रनपढ़, गंवार भौरत मेरी जिन्दगी में वाघा बनी रहतो। गई है तो श्रपने 
स्थान पर शोभा पावेगी । निर्धन हलवाई की वहिन श्रपने स्तर के श्रादमी 
से विवाह 

बूढ़े बाप से यह सुना नहीं जा सका । उसने एक चांदा श्रपने, होने 
वाले डिप्टो फमिशनर, पुत्र फे मुप पर लगाकर कहा, “चले जाश्रो यहाँ 
से” बहू इससे श्रधिफ नहीं फह सका श्लौर श्रचेत हो वहीं, जहां बंठा 
या, लेट गया। भ्रमरनाय को यह श्रति गवांर-पूर्ण श्रौर मूर्खता-पूर्ण व्यवहार 
लगा । इससे बिना इस बात का विचार फ्िये क्वि उसका पिता श्रचेत हो 
गया है उठफर नोडोजु होदल चला गया । 

उसने जाफर प्रपनी अंग्रेज बीवी से श्रपने श्रपमान फी बात कही तो 
उसको भी दु/शय हुप्रा । वह भ्रमरनाय की बात को ठीक समझती थो। 
इंगलेट फे श्रायार-विचार में पली होने फे फारण वह उस विवाह को 
दिवाह ही नहीं मानतो थो, जिसके पूर्व प्रेम उत्पन्त न हुप्रा हो । इससे 
उमर्ों प्ास्ता फे प्रपने नाई के घर चन्ना जाना ठीक हो प्रतीत हुप्रा। 
इस पर भी जद घमरनाय ने यह बताया कि यह प्रपता सब कुछ, जो वह्‌ 
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! श्रपने माता-पिता के घर से लाई थो श्रोर जो कुछ उसे ससुराल से प्रिला 


| 


था, छोड़ गई है श्रौर बहुत ही साधारण कपड़ें, जो वह्‌॒ नित्य पहनती 
थी वही पहन , कर गई हे, तो उसे बहुत प्राइचय हुम्रा । 

"क्यों ? ऐसा फ्पों किया है उसने ? क्या श्राप लोगों ने उसको सामान 
ले जाने से मना फिया था २” 

“नहीं ! इसके विपरीत दो दिन हुए मेने उससे कहा था कि जो 
भूषण-चस्त्र उसके पास हैं, दस सहल्न रुपये के होंगे, लतको बेच वह बच्चों 
फी पढ़ाई का प्रवन्ध कर सकेगी ४” 

“अरब श्राप उसको सासिक यया देना चाहेंगे ? 

“मेने उसे बीस रुपया सासिक देने का वचत दिया है ।” 

ध्वस्त १४ 

“बह तो इतना भी शायद नहीं लेगी ।” 

"में समझती हूँ | भारी मूर्ख शोरत है । शायद उसकी इच्छा दूसरा 
विवाह फर लेने की होगी ?“ 

४ हिन्दुओं में औरतें दूसरा विवाह नहीं करतीं। विधवा हो जाने पर 
भो बहू दूसरा विवाह नहीं करेगी ।” 

एमिलो के लिए यह सब कुछ पविस्मय में डालने वाला था। बह तो 
इस व्यवहार को प्रयुक्षि-संगत मानतो थी॥ 

पश्चात ये दोनों पंजाब वलव में, भित्तक्ा प्रभरनाथ सदस्य बन गया 
या, चले गये। यहां एफ-दो खेलें 'प्रिज का खेल शोर पैग विहुस्की! पी 
रात फो जाने फे समय से पहले होटल में झागयें। वहाँ होटल के नौकर 
ने उनको कागज का एक दुकड़ा जो उनके लिए फोई छोड़ गया था, दिया ॥ 
यहू कागज उत्तके बड़े भाई फंलाशनाथ फा लिखा था। उत्तममें लिखा था, 
पिताजी फीो हालत बहुत खराब है । चले प्ाग्नो 7 

ग्रमरनाय ने समस्या कि शान्ता को वापिस बुलाने के लिए, बहाना 
कर, उसको घर बुलाया जा रहा है । इससे उसने चिट्ठी फ़ाइकर रही को 
ठोकड़ो में फेंक दी भ्ोर एप्तिलो को विता कुछ बताये पाने के कमरे में 
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चला गया । खाने के पश्चात्‌ होटल में 'बाल' था, दोनों ने उसमें भाग 
(लया श्र रात के वारह बजे झ्ाकर सो गये। 

प्रात: उठने पर उसको सूचना मिली कि उसके पिता का देहान्त हो 
गया है । इससे एक क्षण तक श्रमरनाथ को शोक हुआ । परन्तु तुरन्त 
ही अपने को सावधान कर उसने एमिली को इस घटना की सूचना दे दी 
श्रौर दोनों ने कपड़े पहुन, प्रातः को चाय पी। पश्चात्‌ दाह-संस्कार में 
सम्मिलित होन के लिए चले गये । 

पिताजी का देहान्त हृदय की धड़कन बन्द हो जाने के कारण हुप्रा, 
ऐसा चिएयात किया गया । श्ञान्ता के घर से चले जाने की बात किसी 
सम्बन्धी श्रयवा परिचत को नहीं बताई गई । सब लोग श्राये श्रौर शोक 
प्रयट करते रहे। किसी ने पुछा कि शाहदरे वाले नहीं श्राये, तो बता दिया 
गया कवि उनकी लड़को दुराचारिणी है। अपने-प्राप घर छोड़ चली गई 
है। इम कारण उत्तक्ते भाई को झाने में लज्जा लगती है । 

प्रभरनाय, पिता की तेरह॒वीं के पश्चात्‌ श्रपनी नौकरी पर रावलपिंडी 
घता गया । वहाँ जाकर उसने श्रपनो रुचि विशेष दो वातों में प्रकट की । 
एफ वहाँ के भ्ग्रेन समाज से मेल-जोल । वह वहां फी अंग्रेजी घलब का 
सदस्य वन गया । साथ हो फ्री-मेंसन भी होगया। दूसरी बात जो उसकी 
रुचि फो पात्र हुई वह लड़के श्रोर लड़कियों की अंग्रेजी ढंग पर शिक्षा थी । 
उसने सीनियर फम्ब्रिज परीक्षाप्नों फो प्रचलित कराने में भारी सहायता 
दो। ईसाइयों ने, जो प्रमोर हिन्दुस्तानो लड़कों श्रौर लड़कियों के लिए 
स्कूत पोले हुए थे, उनको निःशुल्क भूधि भोर दान-दक्षिणा दिलाने में वह 
विशेष बचि प्ररृट करता था। इन दोनों बातों के कारण सरकरी श्रफ- 
सरों में उसका बहुत सान था । 

एमिलो चोपडा यद्यपि इंगलेण्ड को प्रयाश्रों को पसन्द फरती थी, इस 
पर भी उसरो लि हिन्दुस्तानी रस्मो-रियात्र फो समझने में थो। यह्‌ 
उनमें धददाई जानने के लिए नहीं, प्रत्युत हिन्दुस्तान से परिचय प्राप्त 
हारने रे चिए थी। इसे लिए उसने हिन्दुस्तानी बोलना झौर पढ़ना सौस़ा, 
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एमिली के विचारों को सबसे बड़ी ठेस उस दिन पहुँची जब वह एक 
स्त्रियों का प्राश्य-स्थान जो तपोवन के नाम से विख्यात था देखने श्राई। 
यह वास्तव में एक विधवा-प्राश्नम था और इसमें वे हिन्दू विधवाएँ रहती 
थीं, जिनके पालन-पोपण का प्रबन्ध नहीं था । 

तपोवन बालों को फई बार यह सुझाव दिया गया कि डिप्टी कमि- 
इनर साहब की बीवी को भ्रपने श्राक्रम सें निमन्न्रित करें। त्पोवन की 
व्यवस्थापिका, यायत्रीदेवी, बहुत यत्त करते पर भी यह समझ नहीं सकी 
कि क्यों उसको बुलाया जाये । श्रार्यंसमाज के प्रधान श्री बानाराम की 
स्त्री चेतनकौर ने श्राकर गायत्नीदेवी से फहा था श्रौर जब उसने इसमें 


लाभ पुछा तो वह कहने लगी, “बड़े श्रफसर की बीवी है। साथ ही 


हिन्दुस्तानी श्ोरतों फी भलाई में रुचि रखती है ।” 

मुझूफो उसके फामों से सहानुभूति नहीं । वह उस दिन सेन्‍्ट मेरी 
स्कूल में गई थो श्रोर उसने विधवा प्रथा पर हंसी उड़ाई थी ।॥ उसको 
हमारी संस्या के उद्देश्य से सहानुभूति ही नहीं तो वह यहां प्राकर क्या 
'करेगी । देखो चेतन वहिन ! मुझूफो उसके पति से कुछ लेना नहीं | हम 
संसार से बाहर होकर बंठी हे, में नहीं चाहती कि वे लोग श्राकर हमारी 
शान्ति फो भंग फरें । 


“प्राश्वम फे लिए किसो वस्तु फी श्रावश्यकता हो तो उसकी प्राप्ति 
में सहायता मिल ससत्तो है ।” 

“में उन लोगों से, जो हमारे उद्देश्यों को ढीक नहों समझते, एक 
दमड़ी गो भी सहायता लेना नहों चाहती 7 

सब संसार, पंसे वालों से पैसा लेता है, जो देते हे भगवान उनका भी 

ता करता है जो गालो देते हैं हम उनका भी भला चाहते है । 

गायप्रों देदो ने बात समाप्त फरने के लिए कह दिया, “हमारे और 

झापरे विदारों में नंद है । नगवान फ्या करता है, यह जानने की मभमें 


दमता नहों । पर में दया फरतो हूँ यह में जानती हूँ । हम दुसिपारियों 
को शिगो प्रफगर को बोयोी से सहायता की प्रायदयकरता नहीं 77 


भटूस पर की वि ख्रविगी। मे नती है चहुत ह्‌ठी 
व्रहं उसको वध प्रतीत होती हो लए जाने में उसको झपतत्द 
अत हैं. श! 
(छाप ली प्रतीत होती है 
हू लए को लें गे थे ६ वहुते ही. मिलन ऋषरत 
दर्द करती ७. रे मलूछ होता हे फ्ि सानो मं मे पती भर हैँ ५हमन 
शऋ्जेसमाज में उनको ऐर वह जानकर अर 
कक आय ज पे में सुपार > बाली संस्यो है 
प्रो ईतती वी ऋठ आप बता आई न 
ध्यह गि है बंप शा 
ने जो कुछ आती से तो जे कक फ सत्य नहीं 
होता ५ मे द्म्द ने प्रप्चीन ये ४ के ५ द्रपमे- 
सपाज मे ( फी हैं व की हू कही न नहीं हैं. १ 
एहुल्दूः पर में जो ऊ७ लत के उसमें जो छ्शव (द्दक हें, चही 
बदलना हैं: १ जो वदलत। है बह म्ू-घे ही ड्संस (हर्दूधर्स में सुधार 
की; वात फहे से ऋएई धार तो ते ते, जब वीईग हन्दूःधर्म 
द्न॑ पर द्वन की 4 मा ते ए 
खतनकीएर ये चारी पुघित नह री थी जो कु 
छापने पति सुत रफा था चहे करती थी १ द में हिई 
घर कया हैं उ्ते पर सतगेद लेख गा पत्नी देंवे तने ४ 
झपने जिया प्दो। आस व करने पे गयी दें ने कण मर्हर्षि 
स्वामी. व प्तन्द ने पल-कह्वित हस्दू-धर्म न किया ५ 
ईहरदू-पर्म जो सनातन है, शध्वद है, और सत्य के में आमतसमाज द्पा 
छुपार फरेंगा ? 
इस अवहलन पके जाने पर जो एमिली चद्ी 5 आन 
दुएय पर परी ने रस्सी सच जीतर की दी वेग गायत्रीदेयी 
ऊठ म्दिणा को देंज सती मई ६ उसने कड़ा, “श्राइपे ६ 
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कार्यालय में श्रा जाइये।” 

एमिली उसके साथ द्वार लाँघ कार्यालय में पहुंच गई । वहाँ उसकी 
लकड़ी की सीट बालो एफ कुर्सो पर विठाते हुए ग्रायत्नोदेवी ने फहा,._ 
क्षमा फरिये, यहां गहुदार कुर्तो नहों है। श्राप के लिए जल मेंगवाऊं 77 

“नहीं | धन्यवाद |” 

“में समभतो हें कि श्राप जिलाबीश की धर्म-पत्नी है । में भूल तो 
नहीं फर रही ?” 

“थ्राप ठोक समझी हैँ । पहले तो श्राप यह बताइये फि श्रापने मेरे 
यहाँ भ्रामे फो पसन्द क्‍यों नहीं किया ?” 

“मेने आप के श्राने को पसन्द नहीं किया । मेने तो अ्रपनी ओर से 
झापफो यहां श्वाने का कप्ट देना उचित नहों समझा । इस श्राक्षम में कोई 
ऐसी बात नहीं जो श्राप के मन में विनोद उत्पन्ट कर सके |” 

/“जुसफे विषय में ज़ानफर भेरो ज्ञानवृद्धि तो हो सकती है ।” 

/॥उस्के छिए यहाँ से फोई बाधा नहीं है, परन्तु हम फंसे आपको 
निमंत्रण दे समझती थीं कि श्राकर हम दुसियारियों की दशा देस श्रपनी 
छाम्रवृद्धि परे ?” 

“द्राप फे चाश्रम को कुछ सरझारी सहायता फी शभ्रावदपकता हो तो 
हे.......! 

“यह फाम सरकारी नहीं होना चाहिए। हम सच स्त्रियाँ यहाँ एक 
परिवार यी कांति रहतो हूँ । यहां का प्रत्पेद् फाम हम श्रापस में मिल- 
चार कर सेसो है । हम सच, दिन में तीन घन्‍्दा ऐसा काम करती है जिससे 
धाय होतो है भोर हमारा निर्वाह हो जाता हैं । शायद यह श्रापको पता 
नहीं कि मसुष्य को श्रपनो प्राऊृतिझ श्रावन्‍्यकतानं की पूर्ति के लिए बहुत 
दम दाम परने को धावष्पकता होतो है ।” 

शकिर में घाव के लिए बया कर सकती हू ?” 


प्रवंचना 

इसने एमिली के मत पर भारी ठेस पहुँचाई श्रौर वह इन श्नौरतों के 
विषय में विचार करने लगी । वह श्राक्षम देखने लगी। सो के लगमग 
विवयवाएँ रहती थीं । सब अ्रवस्थाओं की थीं। अच्छी, सुन्दर, सुडोल, युवा, 
चुद्ध, साधारण और फुरूप । एक बात जो उसको विशेष प्रतोत हुईं, वह्‌ 
संतोष फी मुद्रा थी जो सब के मुख पर भलक रही थी । 

आ्राश्षम देखते हुए उस्तने एक युवतीसे पुछ ही लिया, “तुम पुनः विवाह 
बयों नहीं कर लेती ?” 

“विवाह के बिना मुझको यहाँ कोई कष्ट नहीं, मेरी आत्मा में शान्ति 
है, सुख है श्रौर इस सुख के स्थिर रहने का विश्वास है।” 

“सब्र औरतें विवाह करतो हूँ।” एप्रिली का कहना था। 

“हसने भी किया था।”! 

(फिर भी तो हो सकता है ?” 

“विवाह के प्रतिरिफ्त भी तो करने फो काम हें | जीवन का परम 
फर््तंव्य, श्रावागमन से मुफ्त प्राप्त करना, भी तो करने को फाम है ।” 

“में भ्राप लोग फंसे करती हूँ ?” 

शज्ञान-प्राप्ति से और निष्काम-नाव से फर्म करने से ।* 

एमिली इन बातों को समझने की योग्यता नहीं रखती थी । उसने 
देसा कि यह तपोबन में गई और विना फिसी प्रकार से भी चहाँ रहने 
वाली विधवाशों का ध्यान श्रपनी श्रोर आकषित किए लौट झाई । उसको 
फुछ ऐसा प्रतीत हुआना कि उन लोगों के लिए उसका वहाँ श्राना कोई 
चिशेप वात नहीं हुई । 

एप्रिली झो तपोवन की घटना से बिलायत में एक सहेली को बात 
घाद झा गई । उसने स्कूल फाइनल कर पिवाहू कर लिया था। बह 
लड़फी घोर उसका पति परस्पर बहुत प्रेम करते थे । उसकी सहेली ने 
एक दिन, उसको बताया था; फि यह अपने पति को अ्रपतों झांखों से 
धोचकल फर जीती नहों रह सफतो । दुर्भाग्य की वात थी क्लि उत्तज़ा पति 
एक रेल को वृघंटना से मर गया। पति-पत्नि दोनों एडिनवरा से लन्दन 
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तक रेल में यात्रा कर रहे थे कि दुर्घटना हो गई श्र पत्नी के देखते- 
देखते पति फा देहान्त होगया । एमिली ने श्रौर उसकी भ्रन्‍्य सहेलियों ने 
झति-विस्मय किया था, जब अपने पति के मरने के एक मास के भीतर 
ही उसने दूसरा विवाह फर लिया था। 

तपोबन में वह यह देसफर भ्राई थी कि स्त्रियाँ विधवा हो गई हैं 
उनफा प्रपने पति से प्रेम उसकी सहेली के प्रेम से एक अंश-मातन्र भी 
नहीं था। इस पर भी वे पुनः विवाह के लिए उत्सुक प्रतोत नहीं 
होती थीं । 

यह जानती थी कि योरुप में विधवाश्रों फी ऐसी संस्था को न तो 

जररत है भोर न होगी । 


हे 


जब प्रमरनाय को बदली रायलविडी से गुजरांवाला में हुई तो वहाँ 
के लोगों ने प्रोर प्रनेफ संल्याश्रों ने उसकी विदाई में दाचतें दीं श्रौर 
उसझो स्मृति-उपहार दिए एमिली फो इनसे बहुत प्रसन्नता हुईं । इस 
पर भी जैसी यह झाई थी बसी वह गई नहों 
एक तो उसके एक लड़का हो चुझा था श्लोर दूसरा बच्चा होने वाला 
था । दूसरे यह हिन्दुस्तानी विचारधारा की एक ठोफर पा चुकी थी। 
गायत्रोदेदी का उसको फहुना क्लि उनके काम में सरकार को हस्तक्षेप 
नहों फरना चाहिए। उनको शान्ति से पश्रयने दिन व्यतीत करने देना 
ही उनरी भारी सहापता है, उप्तरे हृदय में चस गया था। बच्चा पैदा 
होने फे समय उसने छूमना बन्द फर दिया था, इम कारण घण्टों ही घर 
गेंढो हुई बह हिन्दुस्तानों सरानसिक भ्रवस्या पर सनन करती रहुतो थी । 
शुत्तरांणाजा में एक दिन, सब वह सातवें महीने में थी, उसकी फोठी 
दे घाटर नारायश हरि का शब्द सुनाई दिया । उत्तफी कोठी के घाहर 
गैद्वीम घंटे चपरामी था चौकीदार बेठा रहुता था। चपरासी ने साथ फ्ो 
बहा, “शाप दाग | यह बहे साहब फा बंगला है ।7 


४२ प्रवंचना 


भोतर श्राजाइये 
"मा ! पिताजी घर पर है १” 
/हु, अपने काम में लगे हुए है ।” 
"तो उनको कहिए कि श्राजावें तब में श्रा सकता हूँ ।” 
"तो जरा वहरिए ४ 
बहु फोठी के दूसरी श्रोर गई झौर श्रपने पत्ति को बुला लाई। 
प्रमरनाथ में श्राकर कहा, “वावा जी, झाजाश्रो” और दिक उठा दी । 
साधु भीतर चला श्राया । उसको एक ऊुर्सो पर बैठाकर श्रमरनाथ 
क्रौर एमिली दूसरी यु सियों पर दंठ गए । साधु ने कहा, “श्राज्ञा करो 
सांजी !! 
“ध्ापने रुपया पर्यो नहों लिया । इससे तो कई दिन फे लिए रोटी 
मिल जाती ।” 
“पर मुभफो तो केवल दो रोटी की उकरत थी ।* 
"तो धोप दाम झगले दिन श्रौर फिर उससे श्रगले दिन के (लिए व्यय 
हो जाता ॥7 
“ध्रोर तब तवा उस दाम को सुरक्षित रखने फी चिन्ता मोल ले 
सता ।! 
“धर यहू नित्य मांगने फी चिन्ता तो कई दिन के लिए पिट 
जातो । 
इमरी सिन्‍्ता तो प्रात्रा घन्ठा से श्रधिकर फभी नहीं हुई ॥ स्नान 
क्रादि प्रोर निः्य ले हट्टो पा में नगर फे एक शोर चल पड़ता हैँ । किसी 
एश घर में 'मागायशा हरि! को झावाज देता हैं भर बहां से पाने भर को 
मिस थाता है । एसी नहीं भो मिलता । उस दिन भूणा रहता हूँ। 
सममता हूँ भगवान फो ऐसा रखना ही स्वीकार होगा, इस पर भो 
भिस्शा कहीं पहली । ऐसा दिन कभी बे में एक-प्राथ बार ही श्रात्ता है ।! 
ऋाश गहने से चिन्ता नहीं होती कया १! 
धो रहने में एृष्द होता है । चिता नहीं । कप्ट होता है शरोर 
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फो, चिन्ता होती है मन को । यह भयंकर वस्तु है ।” 

“कष्ट, चिन्ता को उत्पन्त करने वाला नहीं होता क्या ?“ 

"होता है । परन्तु उनको जो शरोर को हो जीवन का मुख्य व्येय 
मानते हैँ । मेरे लिए शरीर उस परम उद्देश्य की प्राप्ति में साधन हें । 
फम खाता हूँ, मोदा पहनता हूँ ॥ इस शरीर को किसी परोपफार फे कार्य 
में लोन रखता हूँ । इस प्रकार इसको कुमार्ग पर जाने से रोकता हूं ।” 

"शरीर को दुर्बल फर कुमार्य से हटाना भी भला कोई श्रच्छी बात 
है ? फ्या यह श्रच्छा न होगा कि शरीर फो हृष्ट-पुष्ट बनाया जाय फिर 
इससे परोपकार कार्य किया जाय । कभी उच्छुद्धलता से शरीर-सोमा का 
उल्लंघन कर दे तो इसको क्षमा कर पुनः सीधे मार्ग पर रहने के लिए 
प्रेरणा दो जाए ?” 

“आप ठीक फहुती है । परन्तु हमारी जीवन-सोमांसा इससे भिन्‍न 
है। घरीर का स्वस्थ श्र सबल होना आवश्यक है, परन्तु उतना हो 
जितना कि मन श्रौर आत्मा के नियंत्रण में रह सके । श्रात्मा इस शरीर 
रूपो रय का मालिक है। मन सारथि है और शरीर की इन्द्रियाँ रब के 
घोड़े हैं । घोड़े वलवंत होने से रथ वेग से चल सकता हूँ परन्तु बलद्ालो 
घोड़े तब ही रथ शोर रथ के मालिक को ठीक मार्ग पर रख सकते हें 
जब सार्राय घोड़ों को काबू में रखकर चला सके और सार भो मालिक 
के झादेश में रह सके 

एमिली को हिन्दुस्तानो विचारधारा का ज्ञान होने लगा था। श्रमर- 
नाथ एपरिली में यह परिवर्तन देख चकित हो रहा या । उसने एक अंग्रेज 
लडकी से विवाह इसलिए ऊफ्लिया या क्षि वह उसके साथ पार्टियों में, 
नाच-सेत-तमाशों में और सरकारो झ्रायोजनों में जा सकेगी, परन्तु जब 
तक वे गुजरांबाता में ग्राये एमिलो रात को नाच पर जाने के स्वान घर 
बेंठ पुस्तक पढ़ता झ्रधिक पसन्द फरने लगी। पहले वहु अपने पति के 
साथ क्लब में जाती थो, प्रित सेलतो थी श्रीर छिस्डी पीती थी, परन्तु 
धव उसऊी इन बातों में स्दचि हो गई थी । 


४ प्रवंचना 
जब शान्ता प्रेमनाथ की पढ़ाई के लिए सहायता लेने आई थी. 
छामरनाथ रावर्लापडी सें फाप्त करता था। चह बलद सें सारी रकम हार 
चुका था श्रौर लाहौर रुपये फा प्रवन्ध करने झ्ाया हुआ था । उस समय 
एमिली में क्रभी परिवर्तन भ्रारस्भ नहीं हुआ था । 
घब श्रमरनाय, प्रेमनाथ से जहांगीर के सकबरे सें सिला था तब वह 
गजरांदाला से लाहोर आरा चुका था। इस समय तक एमिली के तीन 
बच्चे हो घुके थे । सबसे बड़ा लड़का था सोमनाथ । मेंभली लड़की थी १ 
उत्तफा नाम सरस्वती था श्लोर सबसे छोटा भी लड़का था। उसका साम' 
रामनाथ था । 
लाहौर का डिप्टो कमिइनर होना एक बड़ी बात थी । प्रेमनाथ फो 
जब पता लगा कि गुल्ली फ्रेफने वाला लड़का उसकी दीबी से तकरार 
झरने लगा है तो चह चहाँ चला शझ्राया परन्तु आकर चह उसके वार्त्तालाप 
से प्रभावित हुमा था। उसके बाप का नाम झोौर मिवास-स्थान जानने 
पर चह जान गया था कि वह लड़का उसका श्रपना ही पुत्र है। इससे 
उसने उप्तको एक रुपया देने का विचार क्विया, परन्तु लड़के फो लेने से 
इग्फार फरते देख चह ऋद्ध भी हुमा शोर प्रसन्‍न भो । एमिली तो उसके 
पहने पर छि चह प्ोरत न होती तो मजा चणा देता, बहुत ही प्रभावित 
हुई थी। 
शुसके पद्रचान्‌ एपिलो कई बार फहतो रही कि श्रप्तरनाव श्रपनी 
पहलों बीदी को बुलाझर मिलाएं, परस्तु वह इतने श्रसमंजस में पड़ 
गण था कि किमी निर्णय पर नहों पहुंच सका । एक बार बह फेवल 
दस-बीस रप्या महीता प्रेमचाय की पढ़ाई के लिए मॉगने श्राई यो शौर 
उसने देने से इन्सार वर दिया था । पह सब था जब यह रावलविदो में 
हिटोरमिशमर था घोर हनारों रपये रिश्वत ले रहा था | 
इस प्रशार रहने हुए दो वर्ष ब्यतीत हो चुके थे कि जब एक दिन 
इपनी ध्द्यायत में विशते बमरे में देंठ हर उसने एफ लच्छे की श्रावाज 
मो यह परे सुना हि हृदितहार लिसने बाले ने प्रार्यना-पदम्न देने को 


प्रवंचना प्‌ 


प्रस्तिम-तिथि न लिखकर गलती फी है। उसको कुछ ऐसा समझ आया 
कि यह वही लड़का है जो जहांगीर के मकूबरे में कह रहा था कि हम 
पहले आये हैं, श्रापको जुरा दूर बेठ्ना चाहिए था । इस विचार के आते 
हो वह कमरे से उठ बाहर भ्राया । इस समय प्रेमनाव कमरे से वाहिर 
जा रहा था। अमरनाथ ने पहाचन लिपा और पेशकार को यहू फह 
दिया कि इस लड़के की श्र्॒जों ले लो श्ौर मेरे पास ले आशो । 

पेशकार ने चपरासी के द्वारा प्रेमचाथ फो बुलवाया श्र प्रेमनाथ 
की श्र्जों लिकर डिप्टी फमिइनर साहव के सासने गया । उसके अझचस्भे का 
ठिकाना नहों रहा, जब उससे देखा कि उस लड़के की नौकरी लग गईं। 


६ 


प्रेमनाय फो धपने पिता के रहस्य फा पत्ता चला तो वह गम्भीर 
विचार में पढ़ गया। आधे घन्‍्दें फी इस कथा ने उसको कई वर्ष 
का बूढ़ा कर दिया। वह ऐसा प्रनुभव करने लगा कि उसको कोई 
ऐसा काम संसार में भ्रवनों मेहनत से करना है जिससे उसके पिता को 

"पता चसे कि उसने प्रेमनाय भ्रादि का तिरस्कार कर श्रपने जीवन को 
महान्‌ भूल की है । 

यह फंसे हो ? वह यही विचार कर रहा या। माँ ने उसको चुप 
और गम्भीर देखकर पूछा, “बया सोच रहे हो प्रेम ?” 

“माँ,” प्रेम ने चेतनता प्राप्त फरते हुए कहा, “ऐसे बाप का बेटा 
होने से में लज्जा से चूमि सें घंसता हुआ श्रनुभव कर रहा हूं । से पया 
फरे, फुछ सम में नहों प्राता ४” 

“तुम, बेंदा मेहनत ध्लौर ईमानदारी से फाम कूरो । अपनी ज्ञानवृद्धि 
में तल्‍लीन रहो | इसीसे हो तुम श्रपनी मान-मर्यादा को बना सकोगे ।! 

“तुम्हारे नाना, एक दुकानदार थे परन्तु जब स्वामो दयानन्द लाहौर 
मं श्राप तो उनके व्याए्पानों को सुनने यहां से जाते रहे । पृण्पस्मृति 
महूधि जी के प्रभाव से एक प्रनपढ़ हलवाई के मन में यहु भावना जागो 


ध्ट्द्‌ अवंचना 


कि उसने न केवल स्व पढ़ना आरम्भ किया प्रत्युत झपनी लड़की को 
भी हिन्दी श्रीर संस्कृत पढ़ानी श्रारम्भ कर दी ६ तुस्हारे मामा यदि 
पुर भ्रधिक पढ़ें नहीं, तथापि सोने का हृदय रखते हैं । वे यदि न होते 
तो में श्राज से बहुत पहुले ही रावी में डूबकर सर गई होती ४ 

॥हुमारी मुसीबत में जितना साहस पर प्रात्म-विश्वास उन्होंने 
मुनफो दिया उसके लिए तुम्हें उनका आभारी होना चाहिये । इस समय 
वही तुम्हारे ता के तुल्प है कर उनके व्यवहार पर तुम्हारा सिर खि- 
मान से ऊँचा होना चाहिए ४ 

प्रेम सव समर गया । उप्तको माषा का उस दिन का मु स्मरण 
हो भागा जय दस चर्ष पूर्व चह उसको श्रौर भ्रपनी बहिन इस्द्रा को दुकान 
पी चौकी पर बिठा अन्दरते फिला रहा भा । 

यह अपने मन में अपनी प्रवस्था को उन्हेतें फरन का निरचय कर 
छठ पढ़ा भोर बोला, "मां, विश्वास रखो तुम कि प्रेम के किसी काम पर 
सब्मित नहीं होना पड़ेगा ए! 

घहू मफान के नोचे उतर ध्लाया । उसका मामा दुकान के नीचे कह 
शाने ये लिए पड़ा था। ज्योति दुकान पर बैठा जलेदी निकाल रहा था) 
प्रेम ने समीप प्रा शपबार मामा के पाँव छ॒ुए घोर फहा। “मामा जी । 
मुन्दरों प्राधीर्याद दो ने ४ 

मामा प्रेम फी इस बात से विस्मय में उसका मुझ देखता रह गया । 
पद्यात सुस्कराफर पूछने सपा; “ग्रे, तुम्हारा विवाह हो रहा है बया १४ 

उपर सिटी में से प्रेम की माँ महू देख रहो थी । उसने कह दिया, 
श्र भैया | ग्राज नौझरी लगी हैं अ्रव विवाह भो तो फरोगे ही ४ 
ेु उपोति ने जब सुना कि प्रेम फी नौझरी लग गई है तो बह प्रसन्‍ता 
में उतादता हो पूरा इुचाने से नीचे उतर ध्रापा श्रौर प्रम को ग्ले 
सपारर थोए, "प्रेम द्धपा, ध्रव तो दादत होती चाहिए 

पा, ठीई पर है. उपयीति ने । प्रेम के सामा ने फहा । वह जहाँ 
झा रहा था यहीं जाता भूल गया प्रौर पाम-पद्टोस के लोगों को श्रावा्स 
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दे-देकर बुलाने लगा, श्रो दीन भेया ! हो सन्‍्तु बेटा ! श्रजी चौधरी ग्रिर- 
घारी ख श्राओर जी श्लाम्नो | प्रेम की नोकरी लगी है ।” 

लोग धीरे-धीरे थाने लगे। गाँव-भर में शोर मच गया श्रौर जो श्राता 
था पाव-भर जलेबी बधाई देने की पाता था । सब जलेबियाँ समाप्त हो 
॥ई। ज्योति ने श्रौर बनाई । वह भी समाप्त हो गईं । फिर सार्यफाल 
कौर बनाईं।” 

उस गांव वालों को पता चला कि चोदह्‌ वर्ष का (बालक कानूगो 
नियुक्त हुआ है तो सब विस्मय में एक-दूसरे का मुख देखते रह गए। 
जलेबी खाते श्रौर भगवान का गुणानुवाद करते जाते थे । 

अगले दिन सफ़ेद घुले हुए कपड़े पहन प्रेम कानूगो के कार्यालय में 
गया श्रौर तहसीलदार को श्राज्ञा दिखा चार्ज मांगा । पहला कानूगो एक 
मुसलमान, करोमबरूश नाम का था, जो तीस वर्ष से वहां काम करता था 
उसने बुढ़ापे के कारण फाम से छुट्टी पाने को अर्जी दो हुई थी । भ्राज 
एफाएक गांव के छोफरे को चार्ज देते समय, जहाँ उसे विस्मय हुआ वहाँ 
उसे खुशी भी । उसने उठक्षर प्रेष को गले लगाया श्रोर पीठ पर 
हाथ फेर फहा, “में यहीं गांव में ही रहूगा। कुछ दिन मुझसे श्राकृर काम 
सीस जाना बेटा | यह फाम्र तुमको संपते हुए श्राज मुझे बहुत खुशो हो 
रही है । इस फाम में तनझ्वाहु तो सिर्फ चालीस हो रुपये हे, पर धाम- 
दनी, जितनी चाहो हो सकती है । खुदा करे जल्दी हो शाहदरा में एक 
झालजीशान फोठी जड़ी हो और उत्तमें प्रेम बाव्‌ श्रपत्ती दोटी-सी बीवी के 
साथ सुप्त और श्रानन्द से रहे ।” 

करोमबझरुओ ने प्रेमनाथ फो काम बहुत अच्छी तरह समझाया 
फानून, लगान, पेंसायिश, दाखिल, स्ारिज्ञ इत्यादि सब बातें बताईं। 
जेल के नकदी समस्यायें | वहु उसको झपने साथ बाहर ले गया और खेतों 
के कपड़ों में फेसला करने फी तरकोदें बताई । इस प्रकार पुराने फानगो 
में नये फातूगो फो अपनी गद्दी पर बैठा दिया । 

साप्ताहिक रिपोर्ट तहुतोलदार के पास जाने लगी ओर दूसरे-तीतरे 


हि प्रवंचना 


दिन प्रेम फो तहसीलदार फे इजलास में स्वयं भी उपस्थित होना पड़ता । 
हर रोज मां प्रेमनाय से पूछतो, “बताम्नी बेटा | काम्त फंसा चल 
रहा है ?” ह 
“ठीक है मां ! क्राज तहसीलदार साहब से मिलने गया था । बे मेरे 
कद झोर उमर का विचार फर तो मेरा मुख देखते रह जाते हैं । इस पर 
भो फाम से पूरा सन्तोष प्रकट कर रहे है। श्राज मेने कर्म जुलाहे 
भंगड़े पर नयशा शौर जिरह पेश की तो तहसोलदार ने सेरे कन्धे पर 
हाय रसकर फहा, “शाद्याश प्रेमनाय ! तुम किसी दिन श्रपनें बाप का 
नाम रोदान फरोगे ।/ 
मां इससे बहुत प्रसन्‍न हुई । उसने पृछठा, “क्या ऋमड़ा था कर्म का ?! 
पदार्मु फे बाप फा नाम सीरा था । उसकी दरिया फे फिनारे बीस 
यीधा उमोन थी। उसमें से चार बीघा फे लगभग दरिया के नीचे आ्रागई 
है। बाफी सोलह में कर्म तोन भाई श्रोर बहिनें हे । बहिनों ने पअपना 
भाग विवाह फे समय दायल-खारिज फरवा लिया था। दोनों ने तीन- 
सोन बीघा ऊंची जमोन ले ली है | बाकी दस दोघा में फकम' कहता था 
कि उसदो पांच बीघा ऊंचो ज़मीन मिल जादे। मुकहमस। तहसीलदार फी 
ध्रदासत में दो दर्ष से लटक रहा था। सेने ज़मीन का मोल लगाकर 
साथ यपये देने-सेने का हिसाब बना दिया। तीनों भाइयों फो मंजूर हो- 
गया श्रोर तहमीलदार ने मुझको शायादय दी ।/ 
४“यावा करोम बरश फहता था कि सो रुपये झामदन का मुकहमा 
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था। 
उतनी १7 प्रेननाय फी सां ने विस्मय प्रकट फरते हुए फहा, "फर्म 
को दोयी कल प्राई थी । दो तरवन भ्रौर बोस रपये लाई यो। मैंने पद्ठा 
यह ईमे है तो झुछ उत्तर नहों दे सझी। संने नहों लिए, उसको वापिस 
भेश दिये ये । 
“मां, दीौश किया है तुमने । पर मुझरो भ्राज तहसीलदार फा पेशकार 
कहता था, याद प्रेमनाद | इस सहोने तुम सरदार साहब को सत्ताम 


आज चफपा 20 


करने नहीं झ्राये ?” 

मेने कहा--“अ्रभी कल ही तो श्रदालत में हासिर हुम्रा था; आज 
भी झाया हूं । 

पेशकार हंस पड़ा और मेरे कान में बोला, “हर जल से सो रुपया 
महीना भाया करता है । भाई, पीछे व रहना, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो 
सकती हूं ।” 

“पर में चालीस रुपये फा सुलाबिम सो रुपया कहाँ से लाऊँगा ॥/ 

प्यह्‌ क्त्‌ू से क्‍या लिया है ?/ 

“कुछ नहों ।* 

"तो मूर्ख हो । एफ सो रुपये का काम था। अ्रगर में तुम्हारी जगह 
होता तो इतने मुकहमों में, जितने तुमने एक महोने में निपदाये हूँ, पांच 
सो बनाता । चार सो झपने पास रखता और एक सी दपया सरदार साहुब 
फी नजर फरता ४” 

मेंने कहा, “भेया सुझसे यह ने हो सकेगा ४! 

#तो नौकरो फर चुके ॥ कोई झोर फाम ढूंढ लो ॥/ 

"मां, यहु एक नई मुस्तीदत है । तुम क्या फहती हो ?* 

... माने प्रेम की भ्राँखों में देखते हुए कहा, “क्या करना सोच रहे 
हो ?” 

“में नोकरी छोड़ते का विचार कर रहा हूँ। पर मां, बिना तुम्हारी 
श्राज्ञा के यहू भी नहीं कर सकता । इस नौकरी के मिलने से पहले तोन 
महीने जो सड़कों की घूल छानी है, उसे में जन्म-भर नहों भूल सकता । 
फिर तुम्हारी कठिनाई भी मुच्तकों स्मरण है। क्या फू कुछ सम नहीं 
गाता ।* 

मां ने प्रेंम का साथा चूमकर उसको प्यार दिया। पदचात्‌ कहा," प्रेम, 
मेरी चिन्ता न फरो, में तो भगवान के सहारे इस मेंकथार में पड़ी हुई 
हूँ । घूंत कदापि न लेना । हूं, एक बात करो, कल तहसीलदार फे घर 
जाकर उत्तको सफा कहुदो कि यहु तुम से नहीं हो सक्रेया । यदि उसको 
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जवान में थथलाहट सुनना, या चल देखना तो घर शाकर इस्तीफा 
दे देना 77 

मां की इस दुढ़ता को देख प्रेम फा सन प्रसन्‍्तत्ता से उसड़ने लगा। 
उसने प्रसन्‍नता से उबलते हुए फहा, “मां, तुम विदवास रखो, तुम्हारा 


प्रेम फोई ऐसी वात नहीं करेगा जिससे तुम्हारी शिक्षा पर कोई भी कलंक 
लगा सके 7” 


ही । 


झमरनाथ ने प्रेम को नौकरी दे, घर जाझऊर एमिली को चताया कि 
उसने पया फिया हे ॥ एमिली ने तो यह समझ रखा था कि उसका पति 
भपनोी पहलो स्त्री से घुणा फरता है। तभी तो न फभी उसे बुलाता है 
और न फभी उससे मिलने जाता है ॥ परन्तु उसके लड़के फो इस प्रकार 
नौकरी देते देस उसको संदेह होगया कि उसके हृदय फे किसो छिपे फोने 
में ग्पने लड़के के लिए प्रेम विद्यमान है। उसने पूछा, “झापको इस प्रकार 
उससे रियायत फरने फो फ्या प्रावश्यकता थी ?” 

“मेने रिपायत नहीं फी । जितने भी प्रार्यी झोर थे उन सबसे यह 
शडहका भ्रधिक योग्य श्रोर समरूदार प्रतीत होता है ।” 

"यहू कहना भी शायद रियायत ही प्रत्तीत होती है। भपनी घस्तु 
रायकों भी प्रतीत होती है । 

"यह ग्राज़ तुमझो एया होगया हे एमिली ! पहले तो ठुम उसकी मां 
से मिलने फेः लिए बहुत ही तालापित प्रतीत होती थीं 2” 

४हूं, प्रौर भ्रय भी हूं । परन्तु में तो झापसे पूछ रही हूँ कि तोन 
यय से तो मेरी शत मानती नहों | भाज एकाएफ फंसे उत्त लड़के पर 
दयातु हो पड़े ? चोदह बर्ष फे छोकरे को इतनी जिम्मेदारी फी जगह 
दे रो।! 

प्रमरनाय इमरूा उत्तर देना नहों घाहता या । वह चुप रहा भौर 
गाय बरापकर बोला, !सोमनाय कह रहा था कि उसके स्झूल का डामा 


प्रवंचना भर 


हो रहा है श्लोर उसमें भाग लेने के लिए श्रपने खर्चे में से विशेष पोशाक 
बनवा रहा है । उसको उसके लिये पचास रुपये चाहियें, तुम कल उसके 
स्कूल चली जाना झोर पता कर रुपये दे भ्राता ।” 

एमिली समझ गई कि उसका पति श्रपनी पहली वीवी के विपय 
में बात फरना नहीं चाहता, इससे वह चुप रही । अमरनाथ ने अ्रपनी 
बात को जारी रखा जिससे एमिली पुनः प्रेम की बात न पूछ ले। उसने 
कहा, “श्राज लेपिटनेन्ट गवर्नर ने झपनी कोठोमें एक पार्टी देनी है । युद्ध 
के विपय में क्या-वया करना चाहिये, इस विषय पर विचार हो रहा 
है । इस फारण जब तक में स्नान कर तैयार होता हूँ, तुम भी चलने फे 
लिए कपड़े पहन लो ।” 

“मेरी आज वहाँ जाने की रुचि नहीं हो रही ।” 

“क्यों १! 

“आज यहाँ फोई साहुव मिलने प्रा रहे हैं ।” 

"कौन हैं वे १” 

“बंगाल फे एफ विश्यात महात्मा हैँ। निरूपानन्द जी सरस्वती एम० 
एस० सी० ।” 

४उनको फिर किसी दिन झाने को फहा जा सकता है । गवर्नर की 
पार्टी से भ्रनुपस्थित रहना ठीफ नहीं होगा ।” 

०बहू पंजाब फे गवनंर हूँ, श्राप डिप्टीकमिइ्नर हैं लाहोर के | पर 
सें बया हूँ ? मेरे लिये वहाँ जाना क्‍यों ठोक है ?” 

“तुम एक भ्रफ़्तर को बीवी हो ॥ एक श्रफ़ुसर फी बीवी का उत्तर- 
दापित्व तुमको उसफे साथ चलने को कहता है ४” 

एप्रिलो यह सुन गंसीर विचार में पड़ गई । उसने कहा, “यद्यपि भें 
यह भ्रपना कत्तेब्य नहीं समचछतो, तो भी झापके कहने से श्रापफे साथ 
चलती । परन्तु मेने बहुत मिन्‍नत फर स्वामीजी फो झाने के लिये मनाया 
है । पह बहुत ज्ञानी आदमी हूँ ।/ 

प्रमरताव यह देस रहा या कि एमिलो विन-प्रतिदिन इन साथुझ्ं के 


हा 
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चक्कर में पड़तो जाती है। उसने स्वयं इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया 
था। वह प्रात्मा-परमात्मा, दत-अद्वेत इत्यादि बातों को व्यर्थ का मस्तिष्क 
का व्यायाम मानता था । इस पर भी श्राज तक उसने एमिली की किसी 
बात को मना नहीं किया था । 

आज वह चाहता था कि एमिली पूर्णरूप से शत गार कर उसके साथ 
पार्टो में चले झौर सोन्दयं से उसको शोभा बढ़ाएं, परन्तु एमिलो को हुठ 
करते देख उसने कहा, “यदि पार्टी पर नहीं चल सकती तो रात को 'वारफ़ंड' 
एफन्न करने के लिये बाल में तो चलोगी ?” 

पहाँ, वहाँ चलूंगी । पर एक बातें पर । आपने शराब नहीं पीनी 
होगी ।” 

“में पीकर श्रन्द-सन्‍्द बोलने लगता हूँ क्या ?” 

“नहीं, यह बात नहीं ॥ मुभफो कुछ घराब पीने से श्ररंचि होतो 
जातो है ४ 

"तो घुम नहीं पीना ।* 

पर मुझफो पीकर भूमते हुए के साथ चलने में लज्जा लगती है ।” 

"पर वहाँ तो सच पीते हैँ ।” 

"इसी से तो फहती हूँ कि श्राप वहाँ जाने वालों में सबसे श्रेष्ठ दिखाई 
दें। मेरी यही इच्छा है 7! 

“ग्रजीब श्रोरत हो तुम ? फ्या तुम यह चाहती हो कि में सब- 
प्रफसरों में भेंट बनूं श्रोर सब मेरी हँसी उड़ायें ? श्लोर फिर दिनप्रतिदिन 
उन्नति फरने फे स्थान पर मेरी श्रवनति होने लगे २” 

“में ऐसा नहीं चाहती ५ परन्तु मुझको श्रचस्भा तो इसी बात का है 
कि बुरे फाम करने बालों को श्राप दण्ड देते है श्रोर स्वयं ऐसे समाज में 
घूमते है पहां शराब पी मद-मरत हो लोग दूसरे की थोवियों से नाच 
फरते हूँ श्रौर बेहूदा टंग से एक-दूसरे से चातें फरते है ।” 

“मय देशों में शासर-शेणी फा रहन-सहन ऐसा ही है"! 

“भगवान ही उनछी रक्षा दरे ।! 
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ध्तो तुम भगवान को मानने लगी हो ?” 

४इसके विना मुझको कोई मार्ग ही नहीं सूकता । श्राप बाल पर 
किस समय चलेंगे ?” 

"रात साढ़ें नो बजे चलना होगा ४” 

“में तैयार रहेंगी ।!! 

ग्रमरनाथ गवर्नर की पार्टो पर गया ही था कि स्वामी निरूपातन्द 
शोर उनके दो शिष्य एक पच्ीस हज़ार की “'विल्लज्ञ नाइट गाड़ी पर 
वहाँ झा पहुँचे । 

एमिली ने बंगले के बाहर श्रा स्वामीजी फा स्वागत किया । उनको 
भीतर ड्राइंग रूम में ले गई । वहाँ विठाया श्रौर चाय का प्रवन्ध करा 
दिया। 

चाय पोीते-पीते स्वामीजी ने एपमिली के जन्म से लेकर उस दिन 
तक की मुख्य-मुख्य बातों के विषय में पुछ-ताछ कर ली। एमिली ने बता 
दिया -- 

“बहू वर्राभघम के एक धनी परिवार की लड़की है। उसने कंम्न्रिज 
से प्रंजूएशन किया है ओर पश्चात्‌ वह लंदन में लॉ का श्रध्ययन कर रही 
थी फि उसफी भिल्‍्टर चोपड़ा से भेंठ हुई । दोनों फ्े सम्पर्क में श्राने के 

कई फारण बनते गये श्लोर वे परस्पर प्रम करने लगे। जब मिस्दर चोपड़ा 
झ्ाई० सी० एस० की परोक्षा में प्रथम श्राये तो दोनों नें विवाह फरने 
का निएचय फर लिया। उस समय मिस्टर चोपड़ा ने नहीं बताया कि 
इनका एक विवाह पहले भारतवर्ष में होचुका है । 

“यह मुक्तफों यहाँ श्राकर पता चल गया परन्तु में उनसे इत्तना प्रेम 
फरती थी क्रि मेने उत्तके इस ऋूठ को क्षमा फर दिवा। मुच्दरों कुछ 
ऐसा प्रतीत होता था कि बावू भ्रमरताय और उनकी पहली बोदवी में 

एसी यात है जो वे समकूसे छिपाते हैं । मेने कई बार उनसे अपनी 

ली घोबी फो बुलाने फो झहा है, पर वे, जब भो उसकी बात शातो 
है, चुप कर जाते हूँ। यह लुक्ाव-छिपाव मुकफों पत्तन्द नहीं। इसके 
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प्रतिरिक्त में स्वयं भी विचार करतो हूँ कि इत सम्पूर्ण जीवन का 
लाभ क्या है ? साहब रिश्वत नहीं लेते, यह विख्यात है। पर मे यह 
भी जानती हूं कि हमारे बंगले की पूर्ण सजावद का सामान, जो एक लाख 
रुपये से कम दाम का नहीं, उन लोगों की भेंट है जिनको वे अनुचित लाभ 
पहुँचाते रहे हैं । 

“सै जब किसी सभा-सोसाइटी में उनके साथ जाती हूँ तो लोग,उनको 
भेंट देने फे स्थान मुझको भेंट देते हें । पर्थात्‌ भेरे द्वारा उनको घूंस देले 
हैं। प्राय: वे लोग उनसे काम चना ही लेते हैं । 

“हमारे घर में जो झ्ाटा-दाल श्रात्ता है वे लोग हमको उधार देते हैं 
कौर भगवान जानता है कि उधार विना चुकायें हो जसा हो जाता है। 
यह सब जीवन मुझको पागल बनाये जा रहा है । इसी मन को भ्रशान्ति 
फो दूर करने का उपाय दूंढ़ती-फिरती हूँ ॥ इसी कारण पश्रापकी शरण 
झाई हूं 

स्वामी निरुपानन्द इस कया फो सुन हैरान नहीं हुए | वे जानते थे 
कि बड़े भ्रफ़्तरों फे घर कभी कोई ईमानदार पेदा हो जाये तथ ऐसी 
परित्यिति उत्पन्न हो जाती है । प्रायः तो ईमानदार भ्रादमी नमक की 
खान में नमक बन जाने की भांति बेईमान हो ही जाता है भोौर कभी 
ऐसा नहों हो पाता तो धर में देभनस्प प्लोर दुविधा उत्पन्त हो जाती है। 

इस कारण स्वामी जो ने फहा, “देवी ! तुम्हारी समस्या भ्रति इुसस्‍्तर 
है। इस पर भी नदी में घिरे मनुष्य के लिये उसमें से बाहुर मिकलने के 
लिये यत्न करना प्रनिवाय ही हे । इसमें से याहुर निकलने फे लिये दो 
ही मार्ग है। एक निवुत्ति का झौर वूसरा निर्लिप्तता का। निवृत्ति मार्ग तो 
है उसको छोड़कर बाहर झ्ला जाप्नो । यह देफने में सुगम प्रतोत होता है 
परन्तु वास्तव में इसझो कर पाना प्रति फठिन है। दूसरा मार्ग है, निलि- 
प्तता का । यह सन की एक भावना मात्र है। इसमें कमल रूप हो फीचड़ 
में रहने समान है । पहू भावना तव यन सफती है, जब मनुष्य श्रात्मा फो 
शरीर से पृषक्ू मानते सगे, ध्ोर शरीर फो ग्ात्मा को प्रेरणा से चलाने 


प्रवंचना प्र 


का अन्यास कर ले । 

"तुम जहाँ रहती हो, चारों श्रोर भ्रध्ठाचार का वातावरण है, परन्तु 

-. आत्मा तो घरीर से पृथक रहुने के कारणा, उस वातावरण से श्रलिप्त 

रह सकता है । निष्काम-भाव से कार्य करने पर अ्रलिप्तता के भाव को 
पुष्टि मिलती है। सावु-संगत से अपने आत्मा को अपने वातावरण से 
झअलिप्त रखो । फभी उस वातावरण में विचरना भी पड़े तो भी विना 
अ्षपनोी फिसी फामता को लेकर जागो, उसमें विचार से काम लो तो 
भात्मा फो उस वातावरण से पृथक रख सकोगी। 

एमिली इस जीवन-मीमांसा से बहुत प्रभावित हुईं। संसार माया है । 
स्वास्ती निरूपानन्द ने अपनी बात को शौर स्पष्टकर कहा, “इस साया 
में रत मनुष्य इससे मोह करने लगता है। जितना मोह भ्रधिक होता है 
उतनी ही कठिनाई मनुष्य को उससे छुटकारा पाने में होती है ४” 

इस प्रकार की बातें रात के साढ़े श्राठ बजे तक चलती रहीं। पश्चात्‌ 
भोजन फे समय स्वामी जी विदा हुए । 

इस शिक्षा ने एमिली के सन में क्रान्ति उत्पन्न करदी | वह समक् 
गई कि वर्तमान परिस्थिति से छुटफारा पाने का एक ही उपाय है, 'संसार 
सें निरलेंप हो विचरना ४ 


नोकरी 
१ 


जर्मन फा युद्ध प्रति भयंकर रूप धारण फर चुका था। हिन्दुस्तान 
से सिपाही फ्रांस के मोर्चे पर जा-जाकर सक्खियों की भाँति मर रहे थे 
झोर भारत सरकार श्रधिकाधिक भर्तो करने में यत्नीशील थी । 

गवर्नर ने भ्रपनोी फोठी में सब बड़े-बड़े श्रफ़्तरों श्रोर नगर के प्रसिद्ध 
रईसों फो चाय-पार्टो दी थी | लाहोर के डिप्टी कमिइतर सिस्टर चोपड़ा 
भी इस पार्टो में श्राये थे । श्राज मिस्टर चौपड़ा को श्रपनी अंग्रेत बीवी 
फे बिना देषकर परिचित चिता प्रकट कर रहे थे, “मिस्टर चोपड़ा, श्राज 
मिसेज नहीं थ्राई । त्वीयत तो ठीक है ?” 

“फुछ 'मेलग्फीोलिया' की दोमारी हो रही है ।” 

“झोह | बहुत ही भयंकर रोग है ॥” 

"हुं, रात-नर सोती नहीं | श्रोर कभी सोती है तो बहुत बड़बड़ाती 
रहती है । 

"चिकित्सा फिस की चल रहो है २! 

6एफ संन्यासी हूँ श्री निम्पानम्द । सुना है बहुत ही योग्य वेद हे ।” 

“फत् से चिफ्त्ति हो रही है ।” 

' ब्रनी शान ही भारम्म हुई है । फहते है बहुत शीघ्र स्वस्थ हो 
जाएंगी ॥7 

चाय चल रही थी; फि गवनेर महोदय उठकर उपस्थित नागरिकों 
प्रोर झधिरारियों को बनाने लगे, “डीयर श्रॉफिसरज, फ्रंण्डजु एण्ड लोयल 
निरिनिन्म | मेरा यट बहन हो पदु फत्तंव्प हो रहा है कि में श्रापको ध्पनी 
होम गय्नमेंद पी फिनाइयों एा वर्णन घरों । जमन फी पनउब्थियों ने 
इंगेड को भूमि शा घेरा शाजा हुमा हैं प्राने-जाने बाते जहाजों को 


प्रवंचना पक 


निरन्तर ड॒वोया जा रहा है, और इसका परिणाम यह हो रहा है कि 
इगलेड के नर-तारी आधा पेट भर ही खा सकते है । 

“इंगलेंड ने हिन्दुस्तान फो जहालत से निकाला है। इस कारण 
हिन्दुस्तान इंगलेंड फा भ्रवन्‍्तकाल तक क्ृतज्ञ रहेगा । में समझता हूँ कि 
इस पृष्ठ-भूमि को समझकर श्राप उस और ध्यान दें तो श्रापफो विश्वास 
था जावेगा कि इंगलेंड फो इस भोर के समय सहायता देना हिन्दुस्ताव फा 
फत्तेंग्य है। 

“जर्मन एक पशुओं फी कौम है। वे श्रपने फोजी बूटों के तले तमाम 
दुनिया को रोंद डालना चाहते हैं । इस समय जर्मनी को पराजय देना 
श्राज्ञाद दुनिया की जीत करानी है । इन्सान को इन्सान बनाने के लिए 
इंगर्लेंड को इस युद्ध में सहायता देना एक बहुत ही पुण्प-कार्य है ।” 

पंजाप के गवर्नर सर माइफल और ड्वायर चाय-पार्टी में हिन्दुस्तान 
की जर्मन से युद्ध में सहायता मांग रहे थे । इस पर भी उनके प्रत्येक शब्द 
से यह गन्ध भा रही थी कि हिन्दुस्तान अंग्रेजों के श्रहसान में दवा हुआ हे 
झौर उस श्रहुसान के बदले में इसको भ्रपत्ता धन, जन, साल इंगलेंड के 
लिए देना चाहिये । इतना कहते-फहते गवनेर बहादुर के कहने में कुछ 
बल शभ्रागपा । वे कहने लगे, “इस समय एक बात में हिल्दुस्तानियों के 
मस्तिप्क में चित्रित फर देना चाहता हूं फि श्रमरीका से कुछ हिन्दुस्तानी 
इस भ्ाशा से यहाँ श्रा रहे हूँ कि वे इंगलेंड को श्रपने घर की व्यवत्या 
रफसने में व्यस्त देख, हिन्दुस्तान में विप्लव खड़ा फर दें । वे समझते है 
फ्ि योद्प के युद्ध में लगे होने के कारण हमारी शज्ति यहाँ दुर्बल पड़ 
गई है। इन हिल्दुस्तानियों को समक लेना चाहिए कि हम भव भी 
इतनी ताऊत रखते हूँ कि इन मच्छरों को सामूली-सा बन्दुकों का धुु्राँ 
दिखाकर उड़ा देंगें। 

“में फ़तज्-प्रजा से यह अनुरोध करता हूँ कि इन पदमलों फो जहां 
देखें, फूचल डालने का यत्न करें। 

भापको इंगलेड की सहायता फ़ोजो नर्तों में वृद्धि कर करनी चाहिये । 


भ्र्द प्रवंचना 


हम चाहते तो इंगलिस्तान की भाँति हिन्दुस्तान में भी सब नौजवानों को 
भर्तों हो जाने की श्राज्ञा कर देते, मगर यहाँ के लोगों की नेकनीयती श्रौर 
देशभवित का विचारकर हम श्राश्ा फरते हें कि स्वतन्त्रता से ही काफी 
भर्ती हो जावेगी । 

“सब जिलों के लिए हमने कोटा निश्चित कर दिया है । भौर जिला 
अधिकारियों को भाज्ञा भेज दो है कि श्रपना-अपना कोटा पूरा करें। 
सागरिकों को चाहिये कि वे भ्रपने-प्रपने जिला भ्धिकारियों की सहायता 
करें । सेरी यह हादिक इच्छा है कि पंजाब के सब जिले अपना श्रपना 
कोटा दो मास के श्रन्दर पूरा कर देंगे ।” 

पंजाब-गवर्नर के इस व्याख्यान पर सब हाल तालियों से गूंज उठा। 
पद्चात्‌ 'गाड सेव दि किग' बेड ने बजाया झौर चाय-पार्टी समाप्त हुई । 

पार्टो में श्राये हुए सब लोग यही भ्रनुभव कर रहे थे कि यह भारत 
के लोगों के सामने प्रार्थना नहों थी, प्रत्युत श्राज्ञा थी । यह प्रेरणा नहीं 
थी, प्रत्युत घमष्ो थी १ 

श्रमरनाथ हृदय से ऐसा ही विश्वास रखता था जंसा गवर्नर बहादुर 
ने शझपने व्यास्यान में कहा था। श्रव वह सत्र में सोच रहा था कि भर्तो 
कराने में किस प्रकार यत्न करे । 

जब वह घर पहुंचा तो स्वामी निरूपानन्द जा चुके थे। एमिली 
बाल! में जाने फी तंयारी में लगी थी। उसने झपनी “बाल! फे लिये 
सबसे बढ़िया पोषाक निकाल कर बेरा को लोहा करने के लिये दे दी थी 
और पाँव के जूते से लेकर सिर पर लगाने को पिन तक प्रत्येक पहरावे 
की देखभाल हो रही थी । 

भ्मरताथ ने पहुँचकर पुछा, “क्या हो रहा है ? 

“झापने वाल पर चलने के लिए कहा था व ? कपड़े ठीक करवा 
रही हूँ ९! 

“थैंक यू ! श्राज चाले स्वामी जी कोई भी थे, भले श्रादमी प्रतीत 
होते हैं । बेराग्य की शिक्षा के स्थान नाच पर जाने की बात कह गये हैं ४” 


प्रवंचना प््ष्‌ 


“हाँ, उनका कहना है कि संसार रूपी फोचड़ में कमल वनकर रहना 
चाहिये ।”! 

“यह सव 'नान संन्‍्स' है। संसार ही एक सत्य है। खर, छोड़ो 
इसको, भोजन को वताओझो । यहाँ होगा या होटल में ?” 

“डिनर करके चलेंगे। सप्पर होदल में लेंगे । दाई फो फह दिया हे 
कि बच्चों फो सुला दे । हमें भ्राने में देरी हो जावेगी ।/ 

“बरी गुड ” 

इस सम्रय कपड़े दरा फो देकर एमिलो श्रमरनायथ फे साथ बाहिर 
ड्राइंग रूस में श्रागई। वहां बेठते हुए उसने पूछा, “पार्टो में क्‍या 
हुआ था ?” 

“गवर्नर बहादुर का व्यास्यान हुआ था। उन्होंने फ़ोज में भर्ती कराने 
के लिये श्राज्ञा दी है ।/ 

'तो श्राप इस विषय में यया कर रहे हें १” 

“कल तक सरफारों तोर पर योजना पहुँचेगी । उसके झ्रनुसार काम 
कराऊँगा ४” 

“आपको देहातों में घूम श्राना चाहिये । भर्ती तो वहाँ ही होगी 

"में श्रद्मी एफ बात सोच रहा था कि ज़िला फे हर एक ज़ेल में भर्तो 
करने का दपुतर खोल दू' झोर वहां पर लेक्चर दे-देकर लोगों को भर्तों 
होने की प्रेरणा दूं ।” 

"ठोक तो है। में श्रापके साथ चला कछूगी ४” 

“में भो तुम्हारे स्वामीजी से मिलना चाहता हूँ। उन्होंने तुम में यह 
सब परिवतेन कर मुझ पर भारो भ्रहसान क्षिया है ।” 

एपिलो हुतस पड़ी 

भोजनोपरान्त दोनों 'बाला पर चले गए । रात को जब साहव बहा- 
दुर प्रोर एमिली लोठे तो घड़ो में दिन के साढ़े तीन बज़ रहे ये। एमिलो 
यकरकर चूर हो रही यो पभोर साहब शराब के नशे में चर लुड़कता हुआा 
भीतर ध्राया या। दोनों पहुंचते हो बिस्तर पर सो गए । 


द्‌० प्रवंचना 
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भर्तो के लिये सरकारी योजना भाने में श्लौर फिर उस योजना के+- 
चलाने के लिए साधनों के तिर्माण में दो सास लग गये । इस योजना के 
सम्बन्ध में लाहौर के डिप्टी फमिदवर ने तहसील के कार्यालय में तहसील- 
दारों, कानूगो भ्रौर नम्वरदारों की एक सभा बुलाई थी । बहाँ पर जिले 
के बड़े साहब भर्तों की योजना समझाने वाले थे । 

प्रेमनाथ को भी उपस्थित होने की श्राज्ञ! सिली थी । साथ ही वह 
तहसीलदार से श्रपती मां की शभ्राज्ञानुसार रिश्वत के विषय में बातचीत 
करने वाला था। उससे एक दिस पहले ही एक पत्र स्वयं इस श्राश्य का 
तहसीलदार साहव को दिया था कि वह उनसे पन्द्रहु मिनट के लिये 
प्राईवेट भेंठ चाहता है। तहसीलदार सरदार सुन्दर्रासह प्रेमनश्थ के फास 
से सब प्रकार से सन्तुष्ट था। केचल एक बात थी । जब से वह आया था 
उसकी अआासदनी में एक सी रुपया महीना की कम्ती हो गई थी। यह बात 
उसको खदकती थी श्रौर बहू इस विषय में प्रेमनाथ को एक दिन बुलाकर 
समक्ताना चाहता था। श्र उसको स्वयं ही पृथक्‌ में सिलने के लिये श्राता 
देख उसने सनन्‍्तोष अनुभव किया । 

जिस दिन जिला के कर्मचारियों की बेठक थी, उसी दिन प्रेंमनाथ फो 
भेंट के लिये बेठक से श्राघा घंटा पुर्वे समय सिला १ 

डिप्टी कमिव्नर श्रभी नहीं श्राया था । इस कारण सभा का प्रवन्ध 
ठीक करके तहसीलदार प्रेमनाथ को साथ लेकर पृथक कमरे में चला गया । 
वहाँ कुर्सी पर बेंढ उससे पुछने लगा, “सुनाझ भाई, क्या चाहते हो ?” 

प्रेसनाथ ने खड़े-खड़े ही कहना आरस्म कर दिया। उसने कहा, 
“मुझको कई साथियों ने कहा है कि आपको खिदमत में हर महीने कुछ 
नज्ञर करनी चाहिए। में बिल्कुल अनजान हूं । इस कारण मुझको इस 
बात का ज्ञान नहीं है। मुझको सरकार की तरफ़ से चालीस रुपया मासिक 
पमिलते हें और उससे अधिक कहाँ से लाऊं, में नहों जानता ए! 


प्रवंचना ह २१ 


तहसीलदार समझा था कि गांव के किसी झगड़े के विषय में बात- 
चीत करने श्रा रहा है श्लोर उसकी वात सुनकर वह स्वयं ही इस विषय 
में किसी ढंग से उसे समझकायेंगा, परन्तु उसको सीधे ही इस प्रकार को 
बात करते सुन वह भोंचकक्‍का रह गया । 

प्रेमनाथ उत्तर को प्रतीक्षा में सामने चुपचाप खड़ा रहा । तहसील- 
दार ने फहा, “प्रेमनाथ ! तुम्हारी श्रायु बहुत कम्त है । तुम दुनियादारी 
नहीं जानते । यद्यपि तुम्हारे काम से में प्रसन्‍न हूं, तो भी अनुभव करोगे 
कि एक श्रफ़ुसर को जिस ढंग से रहना होता है उसमें वह श्रपने वेतन 
म नहीं रह सकता । इस कारण फुछ-कुछ वेतन के श्रतिरिक्त श्राथ करनी 
झावइयक हो जाती है । 

“तुम डिप्टी कमिइनर साहब के खास श्रादमी हो इस कारण शोर 
तुम को श्रसो ऊपर से आमदनी फरने का ढंग नहीं श्राता, इसलिये 
में श्रभी एक वर्ष तक तुमसे किसी प्रकार की श्राशा नहीं रखंगा। इस 
पर भी तुमको जेंसी दुनिया है, वेसा बनकर रहना होगा । श्रव तुम जा 
सकते हो ।” 

प्रेमनाथ बाहर निकल झाया। वह सोच रहा था कि अभ्रभ्ी एक वर्ष 
तक तो छुट्टो मिल गई। तब तक कहीं भश्रन्य नोकरो ढू ढ़नी पड़ेगी । श्रन्यथा 
रिधवत लेनी पड़ेगी । वह इसी चिन्ता में बाहुर उस शामियाने के समीप 
जहां सभा होनी थी खड़ा था कि इस समय डिप्टी फप्तीइनर साहब और 
उनकी स्त्री अपनी सोदर में चहां पहुंचे । मोटर से उत्तरें तो सब लोग 
भुक-कुफकर सलाम फर रहे थे । प्रेमनायथ श्रपते .विचारों में लीन डिप्टी 
कमिश्नर के झाने से बेखबर, नाखून छीलता हुत्ना खड़ा था। 

डिप्टी फमिददनर ने प्रेमनाव को, लोगों के पीछे किसी गम्भीर विचार 
में सग्न देखा श्लोर पहचान लिया । उसने एमिली के कान में कहा। 
एप्रिलो ने भी प्रेम को देखा मोर पहचाना । उसको वहाँ सब उपल्यित 
लोगों से कम्त उसर का देस बहु भी चकित रह गई । जब तक प्रेमनाथ 
की शव हुप्ता कि बड़ा साहब झा गया हैं श्रौर उत्तकी ओर देख 
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श्रपनी स्त्री से कुछ फह रहा है, वे दोनों तहसीलदार के कमरे फी शोर 
चले गये थे । 2 

तहसीलदार श्रभी भी वहाँ बेठा था जहां प्रेमनाय से उसने भेंट फी 
थी । डिप्टो कमिइनर के श्ाने की सुचना मिलते ही वहू भांगा हुप्ा 
झायद तब तक साहब और उनकी स्त्नी कमरे के द्वार पर झा पहुँचे थे। वह 
उनको कमरे में ले गया शौर शआ्रादर से बेठाकर पानी इत्यादि पूछने लगा। 

ड्िप्ठ कमिश्नर ने फलाई पर बंधी सोने की घड़ी में समय देख फर 
कहा, भ्रभी दस सिनद हैं। श्रापसे तब तक यहाँ बछ हो बात करना चाहता 
हैं, पदचात एसिली को और संकेत कर बोला, “इनके लिप्रे 'सोडा मंगवा 
दोजिये (! 

तहसीलदार ने सब प्रवन्ध कर रखा था और क्लर्क को मेम साहिवा 
के लिये सोडा लाने के लिये कह दिया | डिप्टी कमिह्तर ने सबसे पहले 
प्रेसनाथ की ही वात चला दी। “कानूगो प्रेमचनाथ का काम कंसा है ?* 

“लड़का होशियार है, पर अभी श्रायु कम होने से बचपन की बातें 
कर बेंठता है । यह बात तो दो-तीन साल सें ठीक हो जायेगी 

“बचपन की बया बात की है उसने ?” डिप्टी कमिश्तर ने सतके 
हो पूछा ।.. 

“यही, झभी दस मिनट हुए ऋाया था। कहने लगा कि वह रिश्वत 
नहीं ले सकता | इस फारण अफ़सरों को प्रसन्‍त करने में बह श्रसमर्ये 
है । सब लोगों ने झ्ापको और भीसतीजो फो कुछ सेंट देने के लिये चन्दा 
किया था; ऐसा प्रतोत होता है कि वह उसमें कुछ दे नहीं सका । 

तहसीलदार ने श्रपने सौ रुपये महीने को बात दालकर जलसे पर 
भेंट की बात करदी । इसमें प्रेसनाय ने दस रुपया चन्दा दिया था। 
इस पर भी डिप्टी कमिश्नर ने यह कह दिया। “ईमानदारी से बेईमानी 
करनी अ्रधिक्त कठित है । उसके लिये अधिक समभदारी और झनुभव की 


आवध्यकता है। चह्‌ श्रभी बच्चा है। उसकी बात की श्लोर ध्यान नहीं 
देना चाहिए ए! 


अवचना य्थ्र्‌ 


“हुसूर | बहु आपके किसी सिन्न का सुपुत्र प्रतीत होता है ? 
एमिली हँस पड़ी । परन्तु उसने इस रहस्य को खोलना अपना 
' कर्तव्य नहीं समक्ता। डिप्टो कमिइनर ने यह कह, बात टाल दो, "हाँ, 
कुछ ऐसा हो समर लेना चाहिए, मुझको इस लड़के की तरक्‍क्ी में 
रुचि है ।” 

बात समाप्त हो गईं । तहसोलदार समझ गया कि इस लड़के को 
भ्रधिक तंग करना उचित नहीं । इस पर भी वह विचार फरता था कि 
इसको अ्रपनी भ्रवस्था सें उन्नति करने के लिये चालोस रुपये पर सनन्‍्तोष 
करने से कया हो सफेगा । 

सभा हुई | सभा में साहव को जिले की श्लोर से एक चाँदी की 
सन्दुकची और उससें श्रभिननन्‍्दन-पत्र भेंट किया गया । प्रमरनाथ ने इस 
विषय में सबका धन्यवाद किया धोर सभा के ध्सली प्रयोजन पर प्रकादा 
डाला | उस विषय में सरकारी योजना बताते हुए डिप्टी कमिश्नर ने 
बताया कि सरकार ने यह्‌॒ नि३चय किया है कि प्रत्येक युवक को भर्ती 
कराने फे लिये पचास दपये भर्तों करने वाले अफ़सर को भी दिये 
जाएंगे । 

सब जिलों में भर्तो के लिये इश्तिहार लगाने के लिये छप गये हूँ ४ 
उन इश्तिहारों में लिखा गया है कि फ्ौज में भर्तो होने वाले को क्‍या 
लाभ होगा । प्न्त में डिप्टी कमिश्नर बहादुर ने कहा कि वहु श्राशा 
करता है कि जिला लाहोर में से तीन हजार युवक तीन महोौने में भर्ती 
किये जायेंगे । 

यह सभा बहुत बधाईयाँ और प्रसन्तता प्रकट करने पर समाप्त 
हुई। डिप्दी कमिश्तर श्लोर एमिलो मोटर में सवार हो चले गये । 
प्रेमनाय बसे ही गम्भीर विचार में पूर्ण सना की कार्यवाहो सुनता रहा 
झौर यंसे ही गम्तोर भाव में सभा के परदचात्‌ खड़ा रहा। बहु फेवल 
यही विचार कर रहा था कि उसको जझ्ोश्न हो किसी प्न्य स्थान पर 
नोकरी इूंड़नी चाहियें। बहू इस बेईमानों के श्रइडे पर अधिक काज़ तक 
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रह नहीं सकता । 

घर लोटते समय फामोक्ी के नम्बरदार भर कानूगो उसके साथ 
थे । वे बहुत प्रससत थे । प्रेमनाथ सदा से श्रधिक गम्भीर था । शाहदरे का 7 
नम्बरदार टमठस की चौथी सवारी थी । उसने प्रेमनाथ को चुप देख पूछा, 
“बाबू, चुप क्‍यों हो ?” 

#सुभाको इसमें कोई खुशी की वात दिखाई नहीं देती ।” 

“वाह भाई !” कामोकी के तस्वरदार ने कहा, "में समझता हूँ कि 
पाँच सौ तो सें भर्ती कराऊंगा और पचास रुपये फ़ी हिसाव से पच्चीतत 
हुज्ञार रुपया कमाने का सौक़ा और कहाँ मिलेगा ।” 

पच्चीस हजार की बात सुन प्रेमनाथ के सुख से लार ठपकने लगी, 
परल्तु युद्ध में भर्तों कर लोगों को भेजना उसको ऐसा प्रतीत हुआ्रा जँसा 
खबकरा-ईदा के लिये दललाल बकरों श्र भेड़ों की संडी लगाते हैं 
इस विचार पर उसके रोंगटे खड़े हो गये । बह श्राँखें मूंदकर श्रागे की 
श्रोर जिघर टम्टम जा रही थी, सुख किये बेठा रहा । शाहदरा के 
सोड़ पर प्रेसनाथ श्रोर नम्बरदार उतर पड़े और टमटम श्रागे को चल 


पड़ी । उससें काम्रोकी का कानूगो और नम्वरदार ऊँचे-ऊँचे बातें करते 
हुए चले गये । 


रे 


प्रेमनाथ ने तहसीलदार से हुईं सब बातें अ्रपनी मां से कह दीं। मां 
ने विना विचारे कह दिया, “प्रेम, नौकरी कहीं और ढूंढ़नी पड़ेगी ।/ 

“मां ! एक और रूगड़ा खड़ा हुआ है । युद्ध के लिये सिपाहियों की 
भर्तो भी हमारे द्वारा होगी श्रोर इसमें लोगों को तेयार करते के लिये 
हमको प्रत्येक श्रादसों के पीछे पचास रुपये मिलेंगे ।” 

“यह तो ठोक हो है । तुम भ्रपनी श्रोर से किसी को सत कहना, पर 
जो स्वयं भर्ती होने के लिये श्राए उसको करा देना 

“अपने-आप कौत श्राएगा, सा 27 
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“नहीं आएगा तो न सही ।” 

“पर जिला-भर के सब कानूयो का मुकाबिला होगा, जो सबसे ज्यादा 
भर्ती करायेगा, उसको बढ़िया समझा जायेगा ।* 

“बेटा, तुम घटिया ही रहना । तुम को यहाँ इस महकमें में नौकरी 
नहीं करनी ।” 

मां फो इतनी बृढ़ता से कहते देख उसका हुदय साहस से भर गया। 
वहु उन्नति के भ्रन्य साधन ढू ढने लगा । 

प्रगले दिन बड़े-बड़े श्लोर सुन्दर छपे हुए पोस्टर उसके पास पहुँच 
गये । उसने वे अपने कार्यालय के सन्मुख, थाने के सामने श्रौर सरकारी 
हच्पताल के बाहिर लगवा दिये। इश्तिहार लगते ही लोगों की भीड़ लगने 
लगी । उसक्नो दिन में कई वार पढ़कर सुनाना पड़ता था। इश्तिहार में 
लिखा था-- 

“गाहुनशाह मुझ्जग्रम इंग्लिस्तान के हुक्म से यहु एलान किया जाता 
है कि जरमंनी के साथ लड़ाई लड़कर इन्सानियत्त श्रोर जम्हुरियत की 
हिफाजत होगी । इसलिये हिन्दुस्तान के हर नौजवान से यह तवकक्‍्कों की 
जाती है फि वह इस बकत श्रपने मादरे-वतन की खिदसत के लिये फस्र 
बत्ता हो जाय और जंग में हिस्सा लेने के लिये फोज में भर्तोीं हो जाय।” 

#हुर एक हुब्द्रे-वतन से यह उम्मीद करना कुछ भी ज्यादा नहीं कि 
बहु खून के हर कतरे को मादरे-वतन की खिदमत में लगा दे ।” 

“यहु वक्‍त बहुत नाजुक्त है भ्लौर इस वक्‍त का चूका हुआ शायद एक 
सदी के हेरूफेर में पड़ जायेगा ।/ 

'ऐ हिन्दुस्तानी नोजवानो ! श्राग्ो, फोज में भर्ती हो जाओी। तन्तवाहु, 
भत्ता, पौशाक, खुराफ, बहादुरी दिखाने पर इनामात, तमग्े शोर जमीन 
निलेगो ४ ह 

नर्तों होने के लिये यहां पर नाम लिखागो। जिन्दगी का लुत्फ 
उठाने के लिये यही तरोका है ॥” चहुक्‍्म 

ए० एन० चोपड़ा श्राई० सी० एस० 
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इन इक्तिहारों फो लगे कई दिन हो चुके थे। कुछ गरीब लोग लालच 
में फंसकर अपना नाम लिखा गये । प्रेसनाथ ने बिना किसी प्रेरणा के 
उनका नाम लिख लिया और एक दिन उनको तहसीलदार के कार्यालय 
में और वहाँ से चिट्ठी लेकर ज्ञिला कचहरी श्लौर वहाँ से फ़ोजी भर्तो के 
कार्यालय सें ले गया । प्रति सप्ताह बिना किसी प्रकार का प्रयत्न किये 
भी शआाठ-दस श्रादर्मियों को भर्ती कराने के लिये प्रेमनाथ को शहर जाना 
पड़ता था । पहले महीने ही प्रेमनाथ को चालीस श्रादमी भर्तो कराने 
के कारण दो हज्ञार रुपया मिला । दो हजार में से चुपचाप तहसीलदार 
के पेशकार ने पाँच सो रुपये रख लिये । इस पर भी परद्रह सो रुपये 
एक ऐसी रकम थी कि जिसको वह श्रपनी नहीं समभता था। रुपया 
लेकर आ्राया तो सा के सामने रखकर बोला, “मां, यह मिला है ।” 

“कहां से ?” 

#भर्ती के दफ़्तर से ।7 

/क्षिसलिये ?” 

“लोगों को फ़ोज में भर्ती कराते के बदले में ।” 

कितना है ? 

#“पन्द्रह सो रुपया ।/ 

“बेदा, इसको इन्द्रा के विवाह के लिये रख छोड़ो (”* 

ध्प्र सा 

“दयों ? कया है बेटा !” 

“मुझको यह रुपया नर-रकक्‍त में रंगा प्रतीत होता है (7 

“पर तुमने तो किसी की भर्तो होने के लिये कहा नहीं । तुम भर्ती 
न करते तो वे थाने में जाकर भर्तो हो जाते (7 

“ठीक है मां ! पर में जानता हूँ कि ये सब जोते वाविस नहीं 
शाएँगे । कई लंगड़े-लूले होकर आएंँगे ३” 

“पर इसमें तुम्हारा क्या कसूर है। देखो बेटा ! लड़ाई लड़ना यह 
किसी एक का काम नहीं ! इसका उत्तरदायित्व भी तुम पर नहीं है । 


प्रबंचना द्‌्छ 


फिर भी यह तो है ही कि जब लड़ाई होतो है, बहादुर लड़ने वाले जाते 
ही हैं। यदि प्रत्येक यह देखने लगे कि लड़ाई में लोग मरते हैं तो 
, लड़ाई झारम्भ करने वाले बदमाशों फी बन जाए। शरीफ लोग मारे 
जाएँ और फिर दास बना लिए जाएँ ।” 

"देखो न, लंका दे युद्ध में कितने सारे गए थे । स्त्री तो राम की 
चुराई गई थी पर लड़ने-मरने वाले अ्संज्य वानर, भालु और श्रन्य 
जातियों के लोग थे । इस प्रकार नर-रफ्त देखकर डरने वालों के लिये 
संत्तार नहीं है ।' 

यह एक नई बात थी । प्रेमनाथ ने इस प्रइत को इस दृष्टिकोस 
से देखा ही नहीं था। यद्यपि वह यह नहीं समझा था कि उसको पदन्द्रहु 
सी वययों मिला है । इस पर भो भर्ती करने की बुराई का विचार उसके 
मस्तिष्क से निकल गया। 

वह अपने कार्यालय में वेठा ख़सरा सें दासल-सारिज्ञ कर रहा था 
फि फुछ युवक, जो फिसी फालेज के विद्यार्थी प्रतीत होते थे, गांव में 
घूमते हुए आये ओर भर्तो के पोस्टर पड़ने लगे । जहांगीर का मकबरा 
समीप होने के फ्वारण सेर करने वाले लोग प्रायः गांव देखने चले झाते 
थे। धर्मशाला के कुएं से पानी पीकर हुज॒बाई की दुकान से जलेबी खा- 
फर धृम-घामकर चले जाया करते थे । 

श्राज ये युवक पोस्टर पढ़कर परस्पर हँत्ती-मद्ाक करने लगे । प्रेमम- 
नाथ की दृष्दि उनफी और गईं तो ये युवक एक सुकुसार बालक को 
देखफर समस्चे फि ट्सफा पिता वहाँ नोकर होगा श्रोर वह लड़का वहाँ 
बेठ अपने स्कूल का सवफ याद कर रहा हे । एक युवक ने कार्यालय में 
श्राफर पुछा, “तुम्हारे पिता कहां हैं ?” 

“वह नहीं हैँ ।/ इसका श्षर्य वे समझे कि कहाँ गये हुए हैं । 

“तुप वहाँ पया रहे हो ?” 

#दपुतर फा झाम कर रहा हूँ ४? 

“बपा फाप्त दरते हो ?! 


द्द प्रवंचना 


/में यहाँ के जल का कानूयों हूँ ।” 

“ओह ! तुम कानूगो हो शौर तुम्हारे बाप क्‍या हैं ?” 

“कहा तो है कि वे नहीं है ।” 

श्रव लड़कों को समझ श्राई कि नहीं हें का श्रर्थ है कि देहान्त हो 
गया है। इससे शोकातुर मुख बना कहने लगे, “यह भर्ती भो तुम 
करते हो १” 

“जी हां, प्रेमनाथ समझ गया था कि ये लोग उसकी कम श्रापु 
के कारण हेँसी उड़ाना चाहते हैं ।॥ इसका उसे श्रभ्यास हो गया था। 
इस कारण उससे गस्भीर हो उनकी श्रोर देखना उचित समझा । 

इस पर एक युवक जो सिर से नंगा था, कहने लगा, “से भी भर्ती 
हो सकता हूँ क्या २” 

'में तो न नहीं कर सकता। श्राप इतने कोमल प्रतीत होते हें, 
कि फ़ौजी श्रफ़॒त॒र श्रापको अ्स्वीकार कर देगा। श्राप की ऊँचाई भी 
कम है पे 

इस पर एक और बोल उठा, “आपको इस काम का क्‍या मिलता 
है?” 

“पचास रुपये प्रत्येक भर्तो हुए पुरुष के लिए ॥”* 

भयह सनुष्यों की बिक्री की दलालो नहीं है क्या ?” 

“में रुपये लेने नहों जाता। में रुपयों के लिये काम नहों करता । 
में तो सरकार का काम करने के लिये नोकर हूं । जो कुछ मिलता है, 
चह उस नियम से मिलता है जो सरकार ने बनाया है ४! 

“इस पर भी है तो मनुष्यों को बिक्नी ही १”? 

“किसी श्रच्छे काम्त के लिये मनुष्यों को भर्तों करना उनकी बिक्री 
कैसे हुई ? युद्ध तो कोमों को हार-जीत के लिये लड़े जाते हैं ?” 

#पर किस की हार श्लौर किसको जीत ?” 

“जमेन की हार श्र अंग्रज़्ों की जीत श्लौर फिसकी ?” 

“अंग्रेजों से हमारा क्या सस्वन्ध है, उचकी जीत के लिये हम्त क्यों 


प्रवंचना 


नव 
?ि2 


लड़ें 2! 

/इसलिपे कि अंग्रेज यहाँ राज्य फरते हैँ १” 

/इनका राज्य हटाना नहीं है क्या ?” 

प्रेमनाथ को याद थ्रा गया कि अंग्रेज़ों ने अपना राज्य बनाये रखने 
के लिये हिन्दुस्तानियों पर बहुत श्रत्याचार किये ये। इससे वह कुछ सोचने 
लगा । पदचात्‌ फहने लगा, “ग्राप ठीक कहते हैं कि अंग्रेजों का राज्य 
हटाना है पर जमंन की जीत से ओर अंग्रेजों की हार से हिन्दुस्तान का कया 
होगा ? में नहीं जानता । मुझको जर्मन के विषय में फुछ पता नहीं, 
इससे में फैसे कह दू' कि जमंन की जीत से हमारा राज्य हो जाएगा 
झौर फिर यह मेरे सोचने का विषय नहीं।” 

#/तो फिसका है ?” 

"किसी बड़े विद्वान का। में तो केवल दसवीं जमायत पास हूँ ४“ 

सब हंस पड़े | इस पर भी वह आदमी जो प्रेमनाय से बातचीत कर 
रहा था, उसकी युक्तियुक्त शोर विपपान्तगंत बात से प्रभावित हुआ था । 

सब लोग चल पड़े परन्तु उसने प्रेम से पुछा, “कभी लाहौर आ्राते 
हो 7४ 

“सप्ताह में दो-तीन वार जाना पड़ता है ।” 

“मेरा नाम दीवानाय है। मेरा पता यह है। फर्तों मुझसे मिलता । 
इतना कह उसने अपना कार्ड दे दिया और झपने साथियों के साथ चल 
पड़ा। 

प्रेसनाय श्लान के वारततलाप से विचारों में पड़ गया । उसके सामने 
यह प्रइव बन गया था, कि क्या अं ग्रेडों का राज्य नहीं हटाना ? इस 
प्रइन ने उसमें कई विचार उत्पन्त कर दिये । 

घहु सोचने लगा वा, जब राम ने लंफा पर झ्राक्ृमरणा किया था तो 
राम ने सुग्रोव, अंगद, हनुमान प्रादि को सहायता उचित सम्रक्मी थी । 
उस समय सुग्रीय राज़ा नहों था । राजा था बाली । दस फारण बाजी से 
सहायता मांगे जाती तो बहुत जल्दी सीता वापिस झ्रा जाती, पर राम ने 
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बाली से सहायता नहीं ली । कारण यह था कि बाली सबल शोर योग्य 
होते हुए भी ठीक शरचरण का झादसी नहीं था। इस कारण रावरत 
की हत्या कर पुनः एक प्राचरणहीन ही फो राज्य पर बैठा देने से ही 
समस्या सुलक नहीं सकती थी। श्रताचारों पर चरित्रवानों का राज्य होना 
चाहिये था १ इस सार्ग पर चलने से ही सीता जैसी स्त्रियों के अ्रपहरस 
फी समस्या सुलक्ाई जा सकती थी। 

वहु सोचता था कि यह ठीक है कि अंग्रेज़ों ने भारत पर अपना 
प्रनधिक्ृत-राज्य जमा रखा है परन्तु कया अंग्रेज़ों को हटाकर ज़र्मनों का 
राज्य स्थापित करने से भारत की दासता कम हो जाएगी ? 

इतना विचारकर उसने दीनाताथ से मिलने का विचार मन से 
निकाल दिया १ वह जब लाहीर जाता था तो कभी-कभी उर्दू का हिस्दु- 
स्तन समाचार-पतन्न लेकर पढ़ा करता था श्र उससे अंग्रेजों की हार के 
समाचार सिलते रहते थे। इनसे उसके मस्तिष्क में श्रनेकों प्रकार के विचार 
उत्पन्त हुआ करते थे । उसकी इच्छा रहती थी कि बहू यदि झौर श्रधिक 
पढ़ा होता कर उसके पएस श्र प्रधिक जानने के साधन होते तो वह 


मत में उठ रहे प्रइनों का उत्तर पा सकता । वह अ्रपनी परिस्थितियों से 
विवश था। 


छे 


लाहोर से शाहुदरा श्राने का एक और सार्ग था। सस्ती दरवाजे से 
निकलकर वादामी बाग के स्टेशन के आगे से होते हुए रेल की सड़क 
के साथ-साथ बुद्ध रादो का पुल पारकर जंगल सें से होते हुए एक कच्ची 
सड़क थी जो रेल के पुल से पौच्त सील ऊपर जाकर रावी नदी को वौका 
से पारकर शाहुदरा गांव को जाती थी। कभी प्रेमचाथ टसटस का खर्चा 
बचाना चाहता और उसके पास पैदल जाने के लिए समय होता तो चह 
इस सा से गांव को श्रथवा गांव से नगर को जाया करता था। नदी पार 
फरने के लिए नाव प्रातः छः बजे से रात सूर्यास्त तक चलती रहती थी। 


|| 
। 
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एक दिन तहसीलदार ने जिला-भर के भर्ता करने वाले अफ़प्तरों की 
एक सप्ता, राजा साहब शेखुपुरा के महल में बुलाई थी। प्रेमनाय सभा 
से साथ॑ ६ बजे की छुट्टो पागया था। राजा साहब का महल मस्ती दरवाज़े 
के समीप था और वहां से पेदल मार्ग हो समीप पड़ता था । इससे वह 
सभा से छूट्टी पाते हो लम्बे-लम्बे पग उठाता हुआ जंगल के मार्ग से नाव 
के घाद फी ओर चल पड़ा । 

बुद्ध रावी का पुल पारकर ज्यों-ही वह जंगल में घुसा कि उसको 
स्थान का अ्रकेलापत खटकने लगा । यह भय पहले उसके मत में कभो 
नहीं श्राया था । आज ऐसा फ्यों हुआ वह समक्त नहीं सका । 

जब फुछ दूर जंगल में चला गया तो कुछ-कुछ अंधेरा होगया॥ 
उसको फुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि उसके पीछे सूछे पत्तों पर किसी के चलने 
का शब्द हो रहा है। वह खड़ा हो पीछे घूम देखने लगा। उसे कोई 
दिखाई नहीं दिया। इससे उसमे सन सें विचार क्रिया कि उसको 
भागफर उस स्थान से मदी-फिनारे पहुँच जाना चाहिये । इसके लिये जब 
उसने मुख श्रागें को किया तो दो आदमी, जिन्होंने श्रपने मुख पर पगड़ी 
ऐसे लपेदी हुईं थी कवि सिवाय श्रँसों फे शोर कुछ भी दिखाई नहों देता 
था, हाथ में बरछे लिये आगे का मार्ग रोककर खड़े दिख्वाई दिये । 

प्रेमनाथ का हृदय धक-धक करने लगा । इस पर भी सन को वृढ़कर 
पुछुने लगा, “बया चाहते हो ?” 

'जो कुछ तुम्हारे पास हैं निकाल दो ।7 

“मेरे पास नोका का भाड़ा, दो पंसे के भ्तिरिकतत और झुछ नहीं 
है ।/ इतना कहते हुए उसने अपने कृत को जेव में हाथ डालकर दो पैसे 
निफाले झौर उनको दिखाने लगा। 

इस पर एक ने कहा, “हमको विद्ययास नहीं झाता । तुमको आज सत्ता 
में भर्तों कराने का एलाउंस मिलने वाला था। हमें पता चला है कि 
घड़ाईं हुज्ञार रुपया मिलना चाहिये था ४" 

वात बिल्कुल ठीक थो परन्तु रुपया नहीं बाँदा गया था । चेक दिये 
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गए थे । भ्रपने चेक पर हस्ताक्षर कर प्रेमनाथ तहसील के मुस्दी को दे 
क्राया था। इस पर भी इन लोगों को इतनी जानकारी को देख विस्मय 
में बोला, “श्राप सेरो तलाशी ले सकते हें। मुझको रुपया मिलने वाला 
था श्रवद्य परन्तु मिला नहीं 
इस उत्तर पर वे दोनों अ्रिश्चित-मन प्रेमनाथ का मुख देखते रह 
शये । इस समय दो श्रादमी क्रौर उसी प्रकार पणड़ी बाँधे पेड़ों के पीछे 
से निकल श्राये झौर प्रेमनाथ के पीछे खड़े हो गये इस समय उन चारों 
में से जो दूसरों का नेता प्रतीत होता था, कहने लगा, “यद्यपि इसका 
उत्तर ठीक प्रतीत होता है तो भी इसकी तलाशी ले लेनी चाहिये ।* 
इस श्राज्ञा के मिलते ही दो प्रादमियों ने प्रेमनाथ के हाथों को पकड़ 
लिया और एक ते उसको जेद देख डालीं॥ प्रेमनाथ के पास उस दिन 
दो पैसे ही थे इससे उनको बहुत निराशा हुई भ्रोर उसी नें जो नेता 
प्रतीत होता था, कहा--“प्रेमनाथ, श्रव तुम थाने में रिपोर्ट 
कर देता कि डाकुओं ने तुमको घेर लिया था और तलाशी ली थी तो 
केवल दो पैसे जेब में देख तुमको छोड़ दिया ४ 
प्रेमनायथ चुप था, उसका हृदय धक-घक कर रहा। वह पअ्रभी भी 
अपने को सुरक्षित नहीं पाता था। उसके मन्र सें यह था, कि ये लोग 
अपना भेद छिपाये रखने के लिये उसको जंगल में ले जाएँगे भर मार 
डालेंगे । परन्तु नेता ने अपने स्ियों को कहा, “इसको जाने दो ।” 
प्रेमनाय छूठ तो गया और वह शीप्रातिशीक्र नदी के किनारे पहुँचने 
के लिये लगभग भागने लगा, परन्तु उसका मस्तिष्क उन डाकुझों के नेता 
फी ऋादाज्ञ से कुछ जाना-पहुचाना-सा अनुभव कर रहा था। फिर 
उसने उसका नाम भी लिया था १ इससे प्रेमनाथ को विववास-सा हो 
गया कि ये लोग उसको बहुत भलो-साँति जानते हैं । इस पर भी उसका 
मस्तिष्क तव तक काम नहीं कर सका जब तक कि वह॒नदी पार करते 
के लिये नाव सें श्राराम से चेठ नदी की ठंडी मन्‍द-सत्द चलती हवा को 
अनुभव नहीं करने लगा था। नाविक कानूगो बाबू को भल्री-र्भाति 


प्रवंचना 39३ 


पहच।नतें ये। उसको हाँफते देख कहने लगे, “बाबू, भागकर श्राने की 
क्या श्रावदयकता थी ४” ठुम्र तो हमको रात के बारह बजे भी कहते तो 
. नाव चला देते ४” 

“फिर भी मेने सोचा कि अन्तिम नाव के समय पहुँच जाऊं तो 
भ्रच्छा है (” 

जब नाव नदी के मध्य में पहुँची, तो निर्निचत हो प्रेमनाथ डाकुश्रों 
के नेता को झ्रावाज्ञ को पहचानने का यत्न करने लगा। इस समय उसको 
स्मरण हो झ्ाया । यह श्राचाजु उन युवकों में से उसकी थी जो एक मास 
से ऊपर हुआ, उससे भर्ती के विषय में बातचोत करता रहा था श्रौर 
जिसने श्रपना नाम दोनानाथ बताया था। 

इस विचार के श्राते ही वह दीनानाथ की शयल-सूरत के श्रादमी को 
मुख पर पगड़ी बाँध सामने खड़े होने का चित्र सन्‌ में बनाने लगा । 
ज्यू-ज्यू' वह इस प्रकार विचार करता था उत्तको अपनी स्मरण-शक्षित 
पर चिद्यात्त होता जाता था। 

रात-भर बह सो नहीं सका | वहू सोचता था कि क्‍या पढ़े-लिखें लोग 
भी डाके डाल सकते हैँ ? उसके विचार में तो यह काम अनपढ़, गेंवारों 
और सूर्खों फा है। 

ग्रगले दिन उसको लाहौर जाना था और भर्ता कराने का दपया 
बसूल करना था । इस फारण उसने विचार किया कि अपना संशय 
निवारण करने के लिये दोनानाय से मिलने का यत्न फरना चाहिये । 

उसने श्रपनी मां से भो पूर्ण कया और अपने सन का संदाय वर्णन 
फर विया। मां उसको सुनकर बहुत चिन्ता में पड़ गई । कितनी हो देर 
तक चहु दिचार करती रही | एऋएफ उसको एक विचार झाया | उसमें 
फहा, “प्रेम, तुम कहते हो कि दीनानाथ कोई पढ़ा-लिखा यवक्ष प्रतीत 
होता है ४” 

“हु मां ! कपड़ों से श्रववा उसके वात करने के ढंग से यही प्रतीत 
होता पा ९! 
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है 


प्रेमचाथ श्रढ्ाई हज़ार रुपयों में से पाँच सो तहसीलदार के मुन्शी के. 
पास छोड़ शेष दो सहु्न रुपये के नोट जेव में डाल दीवानाथ की खोज 
में निकल पड़ा । उसने पता दिया था 'कृतुव फ़रोश-सूत्र मंडी बाज़ार । 

दीनानाथ दुकान पर बेठा हुआ था। प्रेमताथ ने नमस्ते की और 
सामने जा खड़ा हुआ । दीनानाथ प्रेमनाय को आया देख विस्मय में उस 
का मुख देखने लगा । प्रेमनाथ ने उसकी झोर मुस्कराकर देखते हुए कहा, 
“आपने मुझको पहचाना नहीं ?” 

“पहुचाना ? हाँ ! पहचाना है। तुम शाहुदरा के कानूगो हो ।” 

/हाँ ! तो बैठने को नहीं कहिएगा। आपने मुझको मिलने को फ्रहा 
धान?! 

#हाँ, याद श्रा गया है। बेठिए ।” दीनावाथ ने दुकान में जगह बनाते 
हुए कहा । “उस दिन तुमने यह कहा था, कि यह सोचना कि इस युद्ध में 
जर्मन को सहायता देनी चाहिये श्रथवा अंग्रेज्ञों को, एक चिद्वान्‌ श्रादमी 
का काम है। मेंने तुमको एक पुस्तक देने के लिए यहां बुलाया है। तुम 
क्या पढ़ें हो ? हिन्दी, उ्द श्रथवा अंग्रेज़ी ?” 

“में तीनों ही भाषायें पढ़ा हूँ । हिन्दी भ्रपनी माँ से पढ़ा हूँ । शोर 
उद्ठू, अंग्रेजी स्कूल में ।” 

“तो भेरे पास एक किताव है, "ब्रिटिश रूल इन इण्डिया! एक अंग्रेज 
लेखक की हो लिखी है। में चाहता हूँ कि तुम उसको पढ़ो ॥” 

“क्या दाप्त है उसका ?” 


“दाम तो तीन रुपये हैं। पर में तुमको पढ़ने के लिए दे देता हूँ । 
पढ़कर दे जाना ।* 
“धन्यवाद [ में वचन देता हें कि समाप्त करते ही दे दूगा। मेरे 


पास फ़ालतु रुपए हैं भी नहीं । चालीस रुपये में, मुइकिल से रोदी-कपड़े 
का गुजर होता हु ।” 
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“झौर यह जो हज़ारों रुपए भर्ती कराने में मिलते हें ?” 
#यहु रुपये में श्रपने नहीं समझता | जैसे श्राये हैं वेसे ही किसी पुण्य 
». का में लगाने का विचार रखता है ।” 

इतनए कह प्रेमनाय, ध्यान से दोनानाय के मुख की ओर देखने लगा। 
आ्रावाज्ञ से और उसकी श्राँखों से जो पिछले दिन लपेटी पणगड़ी में से 
दिखाई दे रही थीं वहु निएचय पर पहुँच चुका था कि वह कल के डाकू 
के सामने बेठा है । श्रव उसने उसकी आँखों को श्रोर देखा तो दीनानाथ 
की श्राँखें कुक गई । प्रेमनाथ को अ्रपने श्रनुभान पर बिद्रवास हो गया । 
उसने दोनाताथ के सन में छुपी वात निकालने के लिए कह दिया, “देखिये 
दोनानाथ जी | हम गरोब आदमो हैं। जिस दिन मेरी नौकरी लगी थी, 
हमारे पास खाने के लिए एक छटाँक भी अ्रन्त नहीं था। माँ मेहनत करते- 
फरते थककर चूर हो चुकी थी | उस समय भगवान ने सहायता की श्रौर 
में इतनी कमर श्रायु का होता हुआ भी नोकरी पा गया । 

“इस पर भी मेंने निइचय किया था कि परघात्मा ने जो दिया है 
उसी पर सल्तोष करूंगा श्लौर श्राज नौकर हुए पाँच सास से ऊपर हो 
गए हूँ, मेंने एक पैसा भो रिश्वत का नहीं लिया। मेरे साथी दूसरे 
फानूगो पॉच-सात सो रुपया महोना फमाते हैँ। में कसम खाकर कह 
सकता हूँ कि मेने यह नहीं किया । भ्रव तक तोन किद्तें भर्तों कराने की 
पा चुका हूँ । पहली दो फिद्तों का तीन हु्नार रुपया मेने साँ के चरणों 
में रा तो उन्होंने बहन इच्धा के पिवाह के लिए रख लिया था। पश्रव 
तीतरी फिद्त प्रानें लगी तो फिर माँ से पूछा था कि इसका वया होगा। 
माँ का कहना था कि इन्द्रा के विवाह के लिए काफ़ी हो गया हूँ । श्रभी 
हुम यह विचार नहीं कर सके हूँ कि यह रुपया कहाँ दें, कि फल एक घटना 
हो गई ४7 

४में कल शहादरा जा रहा था फि मार्ग में ठाकुओं ने घेर लिया। 
उनफो छिसी प्रकार यहू सूचना मिल गई थी कि मुझ को प्रढ़ाई हतार 
रुपया भिलना है श्रौर यह समन्ठ कि दुपया जेब में लिए जा रहा 


फ 
4 


| 


छ्८ प्रवंचना 


सुझकों पकड़ लिया । उस सप्तय रुपया सेरे पास नहीं था। उनको 
मेरी तलाशी लेने पर पता चल गया कि सेरी जेव सें दो पैसे हैं। उन्होंने 
मुझको छोड़ दिया 

गे रात-भर सोचता रहा हेँ कि भगवान्‌ जाने उनको वया झ्ाव- 
इधकता पड़ी थी कि डाका डालते पर उच्चतत हो गए थे। यदि उनकी 
आावदयकता ऐसी है कि उनको रुपया मिलना ही चाहिए तो में रुपया 
उनको देने का निश्चय कर बेठा हूँ । यह रुपया मुभकों श्राज मिला हे । 
श्रढाई हुज्ञार नहीं दो हजार रुपया है । पाँच सो तहसीलदार साहब का 
भाग था वह उन्होंने ले लिया है । में मत में विचार कर रहा हूं कि किस 
प्रकार उन डाकुओं से मिल शोर उनकी श्रावह्यकता फो जानू, जिससे 
यदि सन ने साना तो रुपया उनको दे दूँ (7! 

इतना कह प्रेसनाथ दीनानाथ का सुख देखने लगा। दीनानाथ का 
मुख पीला पड़ गया था। उसकी श्राँखें जमीन पर गढ़ गई थीं झौर उसके 
हाथ काँपते हुए घोती के किनारे की बद्ठियाँ व रहे थे। प्रेमनाथ फो 
गरीबी ने बहुत बातें सिखा दो थीं। इससे उसको यह विश्वास हो गया 
कि दीनानाथ समझ गया है कि उसका भेद खुल गया है । बहु वीनानाथ 
के बोलने की प्रतीक्षा करता हुआ उसका मुख देखने लगा । कितनी देर 
तक वह दीवानाथ के बोलने को प्रतीक्षा करता रहा। दीनानाथ के होंठ 
फड़कते थे पर उसके मुख से श्रावाज्ञ नहीं निकलती थी | बहुत यत्त कर 
दीनानाथ में दुकान के भीतर खड़े नोकर को धीरे से कहा, "एक गिलास 
पानी लाझो 

पाती क्राया, दोनानाथ ने पिया और इस प्रकार गला साफ़ कर उसमे 
कहा, “भाई प्रेमनाथ ! उन डाकुश्नों को कुछ नहीं देवा चाहिए । थे ठीक 
झादसी नहीं हो सकते ।” 

इस पर प्रेमनाथ ने उसको अपनी माँ की आपचीती सुना दी और 
कहा, “कभी सुसीवत सें भजे लोग भी चुरे काम करने पर विवश हो 
जाते हैँ । में सोचता था कि कया जाने उनकी भी कोई ऐसी प्रवश्यक्षता 
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हो । हम दुखिया हें श्रौर हमको दूसरों के दुःख यथाहवित स्वयं निवा- 
रण करने का प्रयत्त फरना चाहिये ।” 
_ दोीनानाय को श्रांखों में तरलता आानें लगी थी। वहू उठ खड़ा हुश्ना 
झौर प्रेमनाथ से बोला, “गाँव जा रहे हो क्या ?” 
“में उन डाकुओं को ढू ढ़ने निकला हूँ ।/ 
“चलो, में तुम्हारे साथ चलता हूँ ४” उसने अपने नौकर को कहा, 
/तुम बेठो, में तीन घण्टे में लोट आ्राऊंगा ।” 
वह प्रेमनाथ को लेकर मस्ती दरवाजे की ओर चल पड़ा। प्रेमनाथ 
ने समभ्हा कि वह उसको रुपया दिलवाने ले जा रहा है । इस कारण वह 
चुपचाप चल पड़ा । दोनों सूतर मण्डी से गुमदी बाज़ार और वहाँ से 
लंगे मण्डो, पश्चात्‌ वाटरवक्‍्स के पीछे होकर सुथरों की धर्मशाला के 
पास से परेड ग्राउण्ड में से होते हुए बादामी बाग स्टेशन के सामने से 
गुज्लर, जंगल वाले मार्ग पर जा पहुँचे । जब उस स्थान पर पहुँचे, जहाँ 
पिछलो साथ॑ प्रेमनाय को डाकुग्नों ने घेरा था, प्रेमनायथ खड़ा हो गया । 
बह दोनानाथ को खड़ा कर बोला, "यहाँ मुकको उन्होंने रोका था। 
मेरा विश्वास है कि वे पेशावर डाकू नहीं थे । यदि ऐसे होते तो मुकतफो 
मार डालते । जिससे उनको कोई पकड़ने वाला न रह जाता ४! 
दीनानाथ ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। प्रत्युत प्रेमनाथ के 
हाथ को पकड़कर उसे कृतज्ञता से दबाते हुए कहा, “प्रेमवाथ ! में हारा, 
तुम जीते । वह डाक में हो था| तुम सत्य कहुते हो कि हमको रुपये की 
शावश्पकता थी, परन्तु श्रव मेरे विचार बदल गये हैं और में तुमसे रुपया 
नहीं लू गा ४! 
“जया ! क्‍या सें जान सकता हूँ कि झया श्रावदयकता यी रुपये 
कली?! 
“हूं ! हमने एक संस्या बनाई है । उस संस्था का नाम है, दर 
पार्टो ४ हम में से एक झ्रादमी अ्रमरीफा से झाया है, वह हमको इकट्ठा 
पर नारतदर्प में घिप्लव उत्पत्व फरने फी पोजना बनाएं हुए है । उस 
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योजना में एक बात यह भी है कि रुपया डाके डालकर एकत्र किया 
जाएगा। हमने श्रभी तक दो डाके डाले हैँ। कल तीसरा डाला था 
परन्तु श्राज तुम्हारी बात सुन मेरे मन में एक ऐसा विप्लव उत्पस्न हश्रा 
है कि में डाकों में विश्वास खो बंठा हूँ ।” 

मप्र भैया ! रुपये से विप्लव कंसे होगा ? विप्लब तो लोगों की 
समानसिक-पअवस्था बदलने से हो सकता है। सन के बदलते से रुपया भी 
सिलेगा (” 

“यही तो में तुम्हारी बात से समझ पाया हूँ । हम बलपूर्वक श्रपना 
काम करना चाहते हैं। तुमने मेरे मुख पर चपत लगाई है। तुमने 
मुझको समझा दिया है कि सन की प्रेरणा से पहाड़ भो उसड़ सकते 
हैँ । रुपया तो साधारण वस्तु है ।” 

“भैया दोनानाथ ; में सत्य ही रुपया तुमको देने श्राया था मुझको 
अ्रपन्नी माँ की बात सुन कुछ ऐसा प्रतीत हुश्रा था कि तुम जेसे सभ्य 
व्यक्ति जब डाका डालने पर उद्चत हुए हों, तो श्रवद्यय कोई ऐसी बिच- 
शता आरा पड़ी होगी जिसको दालना हमारा कर्तंच्य है। यद्यपि में नहीं 
समझा कि तुम चार आदमी दस-बीस हक्षार रुपया एकन्न कर फंसे 
विप्लव उत्पन्त कर सकोगे । इस पर भो यह रुपया हाजिर है। मैंने तो 
इसको किसी पुण्य-कार्य में लगाना है। यदि तुम समझते हो कि इससे 
कुछ श्रेष्ठ कार्य हो सकता है तो रुपया हाजिर है ४" 

इतना कह प्रेम ने जेब में से दो हज्ञार रुपये के नोट निकालकर 
दीनानाथ के सामने कर दिये। दीनानाथ ने इन नोटों की और देखा 
श्ौर फिर उनको हाथ में पकड़ लिया और प्रेमनाथ की जेब में डालकर 
कहा, “भेया, यह रुपया मेरा हुआ श्रौर मेने यहाँ रखा है। आवश्यकता 
पर इसे ले लूँगा, जिस काम के लिए कल चाहिए था, श्राज उसके लिये 
आ्रावश्यकता नहीं । चलो चलें।” 

इतना कह वह उसकी बाँह-में-चाँहु डालकर रावी नदी की शोर 
चल पड़ा । नदी के किनारे पहुंचकर प्रेमनाथ ने दीनानाथ से कहा, 
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“अब श्राप जा सकते हैं । श्रापक्री दुकान पर कोई नहीं ।” 

अअभो एक काम्र और फरना हैं। माताजी के दर्शन फरने हैँ । 
वास्तव में उनकी चरख-रज सिर पर चढ़ाने की इच्छा हो रही है / । 

प्रेमनाथ इसका श्रर्य नहीं समझा। बहु विस्मय में उसका मुख 
देखता रह गया । दीनानाथ ने श्रपना भाव स्पष्ट करते हुए कहा, “जिस 
माँ को फोख़ से तुम्हारे जैसा पुत्र उत्पन्त हो सकता है, उसके दर्दान करने 
से जन्म-जन्मात्तर के पाप नप्ठ हो जाते हूं । प्रेम, चलो मुझे श्राज तीर्थ- 
यात्रा करने से मत रोको ।! 

दोनों नौका पर सथार हो गये । 


।»थो 


हु 

जब भी लाहौर जाता होता था, प्रेमनाथ दीवानाथ की दुकान पर 
एक चयकर लगा श्राता था। दीनाताथ ने भी प्रेम की श्राथिक श्रवस्था 
सुधारने में घिचार करना श्रपना कर्तव्य मान लिया । 

उक्त घटना के फई दिन पीछे की बात थी । प्रेमनाथ तहसील में 
अपना काम कर दीनानाथ की दुकान पर जा पहुँचा । वहां छुछ अपरि- 
चित लोग बेठे थे। दोनाताथ वहां नहीं या। वहां पर एफ सिख महा- 
शय भी थे। उसने प्रेमनाव को वापिस लोठते देख श्रावाज दे दी। "प्रेम- 
नाथ जी | झाइये, बेठिये, कहां जा रहे हैं ?” 

टदोनानावजी से मिलने झाया था। वह हूँ नहीं श्रौर म॒न्दे दूर 
जाता है ।! 

लिए महाशय ते मुस्फ़राकर कहा, “प्रभी साथंकाल में बहुत समय 
है। नाव तो अंधेरा हो जाने पर भी मिज जाती है ।” 

उसको इत प्रफार बातें फरते देख प्रेमनाय समन गया कि यह नी 
गदर पार्टा का आदतों है । उसने सरदार साहुद से फहा,“यदि दीनानाथ 
जो ने जल्दी झाना हो तो फुछ समय तक प्रतीक्षा कर सकता हूँ ।” 

गधग्नाते ही होगे । झाइये बेठिये ।! 


परे प्रवंचना 


प्रेमनाथ वहां बैठ गया । सरदार ने कहा, “बाबू प्रेमनाथ ! श्ापने 
हमारी बहुत हानि की है ।” 

“मैंने श्रपती जानकारी में कोई ऐसी बात नहीं की। मुझको समक्का 
दीजिये । में उसका बदला चुकाने का यत्न करूँगा ।/ 

“मेरा नाम श्रजु नसिह है श्रौर में,” उसने प्रेमनाथ के कान के समीप 
होकर कहा, “अमरीका की ग्रदरपार्टी का सदस्य हूँ ।” 

“तो फिर सेंने श्रापको कया हानि पहुंचाई है ?” 

“श्रापने हमारे एक विशिष्ट कार्यकर्ता को वरग़ला दिया है। दीना- 
नाथ हमारा एक बहुत ही श्रच्छा सिपाही था। श्रापने उसको बागी बना 
दिया है। 

“श्राप मेरी हंसी उड़ा रहे हैं या मेरी प्रशंसा कर रहे हैं ?” 

“दोनों में से कुछ नहीं । में अपनी श्रोर देश फी किस्मत को रो 
रहा हूँ ।” 

“देखिये सरदार साहब ! मेरी श्रायु श्रभी-श्रभी पन्द्रह वर्ष की हुई 
है । में केवल दसवीं श्रेणी तक पढ़ा हूँ । में श्रति-निर्धन हुँ। इस कारण 
में किसी को केसे वरग़ला सकता हूँ ?” 

“तुमने दीनानाथ को बहुका दिया है” 

“कंसे ?” 

“उसके सन की ज्योति जगाकर । दीनानाथ दुकान में झ्लाकर 
उसके पीछे बेठ गया था। बोल उठा, “देखो श्रजु नसिह, में तुमको स्पष्ट 
कह देता हूँ कि में देश को स्वतन्त्रता के लिये त्याग से नहों डरता, परन्तु 
प्रेमनाथ ने मेरे ज्ञान-चक्षु खोल दिये हैं। में ऐसा समभने लगा हूँ कि 
अंग्रेजों को भगाकर, किसी श्रन्य देश वाले को निमनन्‍्त्रण देना महामूर्खता 
होगी । हम इस श्रकार स्वामी बदलने से सुखी नहीं, .दुःखी होंगे । यह 
ज्ञान मुझको प्रेमनाथ ने दिया है । यदि हम यह समभ जाएँगे तो इस 
युद्ध के समय झगड़ा करना श्रनुचित सानने लगेंगे ।” 

“जलते दीपक से दीपक जलता है। बुरे दोपक से दीपक नहीं जला 
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करता । फिर जिस दीये में तेल ही नहीं, वह क्या जलेगा । पहले मन 
रूपो दोपऊ सें ज्ञान का तेल डालो, फिर देखोगे कि जलते दोये की जो 
लगने मात्र से दीपमाला जगमग-जगमयग कर उठेगी (* 

अजु नतिह इतनी लम्बी सूक-बुक नहीं रखता था। इस कारण 
दोनानाथ ने बात ज़रा और स्पष्ट करने के लिये कह दिया, “क्रान्ति 
फरने फा समय नहीं श्राया । इस समय हमको तेयारी तो करनी चाहिए, 
परन्तु कार्य फरने फा समय युद्ध के पश्चात होगा ४ 

"तो तंयारों क्या फरनी चाहिये ?” 

*अपनी और भारतोय जनता की ज्ञान-दुद्धि । क्‍या श्राप जानते हैं 
फि जर्मन, जो फ़ौजी-शफ्ति से योहप पर साम्राज्य बनाकर बंठना चाहता 
है, हिन्दुस्तान में श्राकर हम को अपने फ़ोजी-बूटों फे नीचे कुचल 
नहीं देगा ?! 

“हुम समक्ते हें क्लि कसर क्वा राज्य बहुत अंचों में अंग्रेजों से 
अच्छा है । 

होगा, परस्तु श्पने लोगों के लिये । दूसरे लोग, जिन पर बह 
राज्य करता है; उनकी दशा तो यहुत खराब हे । पर मे तो सरदार 
साहब, यह कह रहा हूं कि भारत में राज्य ददलना हमारा उद्देहय नहीं 
होना चाहिए । हमारा उद्देंधय तो भारतोय राज्य स्थापित करना हैं ॥” 

#हुप्तारा उद्देश्य इस समय यहु है कि अंग्रेजों के युद्ध-छार्य में जितना 
विधष्च डाल सके, डालें । 

ग्मेरा और आपका मार्ग पुथफ-पृथक है। श्राप जर्मन के सहायफ 
बन रहे हैं । में भारतमाता का सपुत्त बनने का यत्न कर रहा 

बात यहों समाप्त होगई । प्रेमनाथ को प्रतीत हुआ कि सरदार 

प्रजु नत्तिह सौर उसके दो साथो जो यहां देठे थे दीनानाय की इस स्पप्ट- 
वादिता पर प्रसन्न नहों हैं । दस पर भी दोनानाव ते ऋगड़ा नहीं करना 
हुले थे । दीनानाथ से बनी जेंव से पांच हुतार के नोद निझालशझर 
उनपीे दिये और कहा, "दसना देने से प्रय श्रापका सब रुपया सकता हो 
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गया है ।/ 

“पर दीनानाथ, तुमने अपनी शोर से कुछ नहीं दिया और प्रेमनाथ 
का रुयया बचाकर जो पार्टी की हानि की है उसका बदला भी तो 
चाहिये ।” 

“मेरी शक्ति यह है कि में श्रापको दस रुपये सासिक सहायता दूं । 
सो, दो सास को में दे चुका हूँ । श्रव में आपके कार्य में विदवास नहीं 
रखता, इससे कुछ दे नहीं रहा ।” 

“तो क्या यहु रुपया जो हमने एकत्र किया है हमारे काम में 
विश्वास रखने वालों से किया हे ?” 

“यह तो डाका डालकर एकत्र हुआ है न ? तो मेरे यहां भी तुम 
डाका डाल सकते हो १पर में श्रपनी इच्छा से श्रव एक पैसा नहीं दूगा। 

#बहुत्त श्रच्छा +” अ्रजु नसिह ने कहा, “जब पानी नाक तक आा 
जाएगा तब तुम्हारे जसे टवपूंजियों पर भी डाका डाल लेंगे 

इतना कह श्रजु नसिह रुपया अ्रपती जेब में रख और श्रपने साथियों 
को लेकर चला गया । उनके चले जाते के पदचात्‌ दीनानाथ ने बहुत ही 
गस्सोीर भाव बनाकर प्रेमनाथ को सप्तीप बुलाकर कहा, "में समभता 
हूँ कि तुम लोगों को रुपया घर में नहों रखना चाहिये। इनकी बातों से 
ऐसा पत्ता चलता है कि ये लोग तुम्हारे घर में डाका डालेंगे ।”” 

“क्यों ? हमने इनका क्‍या विगाड़ा है ?” 

“यह बात नहीं। इनके मस्तिष्क में यह बात समा गई है कि यह 
अंग्रेज़ी राज्य पलटने के लिये यत्न कर रहे हैं, और इस काम की श्रेष्ठता 
इतनी श्रधिक है कि उसके लिये जिस किसी भांति भी साधन जुटाये 
जायें उचित ही हैं। तुम्हारे साथ कोई देष नहीं, पर इनको अपने काम 
के लिये रुपया चाहिये और इनको पता चल गया है कि तुम्हारी मात्ता 
जी के सन्दुक में पांच हज़ार रुपया रखा है ।” 

प्रेमनाथ इस समस्या पर श्रभी सोच ही रहा था कि दीनानाथ ने 
अपनी योजना बता दी। उसने कहा--“माताजी ने कहा था, तुम नौकरी 
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छोड़ने वाले हो । इस कारण मेंने एक योगना सोचो है । मोहनलाल रोड 
स्फूल-फालेजों का मर्म हे । वहाँ एक दुकान का प्रबन्ध कर दिया हूं । 
तुम उसमें अपना पांच हज्ञार रुपया लगा दो | फितायें, कापियाँ, फलम, 
दयात और भ्रन्य पढ़ाई के सामान की दुकान खोल दो जापे। श्री तुम 
नोकरो मत छोड़ो । मेरे पास एफ ईमानदार लड़का है। बह वहाँ काम 
फरेगा । जब दुकान चल जायेगी, तुम वहाँ बैठ जाना । 

#पर मातानी वहू दपया काम में नहीं लगायेंगी । 

“बहु रुपया तुम उधार दिया हुआ सानना। इससे दो बातें हो 
जाएँगी । रुपया घर नहों रहेगा और श्रजु नतिह फे हाथ से बच जाएगा। 
इूसरे तुम्हारे नौकरी छोड़ने का श्रायोगनन सफल हो जाएगा । में इस 
व्यापार में कुछ ज्ञान रखता हुं। तुम्हारी सहायता कर दूगा। 
मोहनलाल रोड इस काम के लिये बहुत श्रच्छा स्थान हैं। फाम श्रवश्य 
चलेगा ४ 
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स्वामी मिझपानन्द को शिक्षा फा फल हो रहा था। एमिली अपने 
पति के कामों में अरुचि प्रसकट करने लगी थी । उत्तको यह सब प्रयास 
व्यर्थ फा प्रतीत होने लगा था। एक दित डिप्टी कमिश्तर को क्रिस्ती सभा 

जाना था और सना के श्रापोजकों ने मिसेज चौयड़ा को भी बुलाया 
था | एपिली फो जाने फी इच्चा नहीं थी। इस पर पति-पत्नी में तक- 
रार हो गया । 

धतुम क्यों नहों जा रहों 2” 

“जाने की झ्रापइपकता नहों समझती । झाप तो झ्लिलाबोद हूँ, आप 
फो जिला के लोगों से सम्पर्क स्वापित करने के लिए जाना ही हे । यह 
पदाधिकारों होने के नाते श्रापक्ा कर्तेंब्य हे 

“पत्नी होने के नाते तुम्हारा भो कुछ छर्तेच्य है या नहीं १” 

“सी तो पूरा छर रहो है। में क्षीप्रान ए० एन० चौपड़ा ताहद की 
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स्‍त्री हें । लाहौर के डिप्टो कमिशइनर की नहीं ।” 

मप्र शाजकल ए० एन० चोपड़ा चौबोस घंटे का सरकारी नौफर 
है । इस कारण तुमक्तो एक सरकारी नौकर की बीबी होने से सरकारी 
काम में सहायक बनना पड़ेगा 77 

|धहु ठीक है कि में श्रापको छोड़ नहीं सकती । इस कारण एक 
दास की दासी बनने पर विवज्व हूं । चलिये।” 

मिस्टर चौपड़ा ने समझा कि उसने भारी विजय प्राप्त की है । इस 
कारण प्रति प्रसन्‍त हो ऐसमिली को साथ ले सभा-स्थान की शोर चल 
पड़ा । सभा हुई | डिप्टी कमिइनर वहादुर को फूलों श्रौर गोटा-किनारी 
की सालायें पहनाई गई । एक श्रसिनसदन पत्र पढ़ा गया जिसमें जिला- 
धीश को भूरि-भूरि प्रशंता की गई । 

अभिनन्‍्दन-पत्र पढ़ने वालों ने अंग्रेज़ी सरकार की प्रश्नंसा तो की, 
साथ ही अंग्रेजी रहन-सहन और सम्यता तथा संस्कृति की भी प्रशंसा 
की । एक सज्जन, जो चहाँ पर स्कूल में मुख्याध्यापक थे, तो इस सीमा 
तक चले गये कि हिन्दुस्तानों पोशाक और श्राचार-विचार की निन्‍्दा भी 
श्रारम्भ कर दी । कुछ समय तक तो मिसेज चोपड़ा सुनतो रहीं, परश्तु 
जब मुख्याध्यापक महोदय कहने लगे, "इस प्रसभ्य देश में ज्ञान का प्रकाश 
लाने वाली सरकार के श्राप प्रतिनिधि हें। इस कारण हम श्रापका 
अभिनन्‍्दन करते हैं । हम घरेलू कलह में कुत्तों की तरह परस्पर लड़- 
लड कर एक दूसरे के रबत के प्यासे हो रहे थे, तब यहाँ पर भगवती 
स्वरूप सहारानी विक्दोरिया ने दंची-राज्य को स्थापना कर सुख और 
शान्ति का प्रसार किया “पं 

ऐमिलो इस बात को सहुन नहीं कर सकी । उसने मास्टर साहब 
की दोच सें ही टोक दिया । वह स्वयं खड़ी हो गई और बकक्‍ता को बैठा 
कर स्वयं बोलने लगी । हा 

उसने कहा, “सम्यगरा, आपने जो अभिनन्‍दन-पत्र मेरे पति और 
लाहौर के ज्िलाधीश की सेवा में दिया है उसका उत्तर देने के लिए 
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साहव ने मुझको भ्राज्ञा दी है । उन सच बातों के लिए, जो आपने मेरे 
प्रमश्रिय पति के लिए इस पत्र में तथा अपने भाषणों में कही हैं; हम 
श्रापके बहुत कृतज्ञ हैं। वे सरकार द्वारा श्राप लोगों की सेवा के लिए 
नियुक्त हुए हैं भर यहू सुनकर क्वि आप उनकी सेवाझों का श्रादर करते 
हैं हमको श्रति हुँ श्रौर सन्‍्तोप हुआ है ।” 

भयहु युद्ध का फाल है। इस देश फी सरकार एक अति वलशझाली 
झौर विक्ठत मनोवृत्ति वाले साम्राज्य से युद्ध में उलक गई है। आपने 
ब्रिटिश राज्य की जो प्रशंसा फो है, उत्तते यह आ्रापका कर्तव्य हो जाता 
है कि इस भीड़ फे समय श्राप श्रपनी सरकार की सहायता करें ॥” 

८ 5ुस पर भी में श्रापको श्षपनें मन की एप बात कहना चाहती हूं । 
यह ठोक है कि इस देश में अंग्रेजी राज्य स्थापित है। इसमें कारण 
हिल्दुस्तानियों फी राजनीति में श्रज्ञता थी। राजनीति में भ्रज्ञता का 
कारण यह नहीं था कि यहां के लोग कुत्तों के तुल्य थे । यह तो यहाँ के 
लोगों की सोसा से श्रधिक भलमनसाहत के कारण था 

#सें श्रापको ओर विशेष रूप से आपके श्रस्तिम वक्ता फो बताना 
चाहती हूँ कि उन्होंने इस विषय में जो कुछ कहा है, यदि शुद्ध खुशामद 
से महीं कहा तो उन्होंने श्षपत्री श्रज्ञानता का बहुत प्रवल परिचय दिया 
हे। भारत देश में ज्ञान भोर चरित्र फी जितनो महिमा थी श्र है, उत्तके 
लिए बोएप को श्रभो शताब्दियों, यहाँ इसके चरणों में बेठकर बहुत कुछ 
सीज़नता है ।/ 

“मेरा जन्म एस देश में नहीं हुआ, परन्तु पिछले बारह वर्षों से में 
पहां हू और जो कुछ मेने यहां देखा है उससे चफाचोध रह गई हूं । 
दुर्नाग्य की बात हे फि सरकारो स्कूलों में पढ़ेंलिसे लोग भारत फी 
सर्वोच्च पिभूति, यहां के घ॒र्मे फा श्रष्ययन तो करते नहीं श्लौर पोरुप के 
बाहरी ढूप-रंग पर सुख् हो यहाँ की निन्दा फरने लगते हैं । में राव 
लोगों फो यह चेतावनो देवा चाहती हूं कि ऐसे लोगों के विचार को, श्रपूरे 
शत पर निर्मित होने के फारण, यहाँ दवा दो । ब्रन्यवा भविष्य में भारत 
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अपना असूल्य र॒त्त श्रष्यात्मवाद श्र निःश्लेयस का मार्ग तो खो देगा, 
भौर इस रत्म के स्थाम पर हाथ में सांसारिक वैभव रूपी कांच का खिलोना 
पकड़े रह जायगा ।” 

“भ्रत्त में में आप सब लोगों का पुनः धन्यवाद फरती हूं भौर झ्रापको 
प्रेरणा देती हु' कि आप अपने सेधावी बालकों को भारत की सारगर्भित 
अ्रध्यात्म विद्या सिखायें। इसमें उनका कल्याण होगा श्रौर संसार का 
भी कल्पाण होगा ए* 

लोगों ने तालियां बजाई' श्लौर डिप्टी कमिदनर बहादुर की अंग्रेज 
बीवी का एक साधू सस्त के समान उपदेश सुन श्रति हे प्रकट किया । 
सभा घिसर्जित हुई श्रौर लोगों ने प्रतिष्ठित मेहमानों को विदा करते 
हुए अ्रपती कृतज्ञता प्रकट की । 
सा सें सिस्टर चोपड़ा ने भ्रपता अ्रसन्‍्तोष प्रकट किया । वह इस 
सम्रय तक अपने मन के भावों को भीतर हो भीतर दबाकर बैठा हुआ्ना 
था । उसने कहा, “यह श्राज तुमने क्या किया है २”? 

“जो उचित सम्रक् श्राया कह दिया |” 

“परन्तु मेने तुमको उत्तर देने के लिए कब कहा था ?” 

“में आपको पत्नो होते हुए श्रापके विचारों को प्रकट करना अपना 
क॒र्तेब्य भावती हू ए 

“पर ये मेरे विचार नहों हें ।” 

४इस पर भी बात ठीक ही है। ये मूर्ख खुशांसदी सरकारी स्कूलों- 
कालिजों में पढ़ें-लिखे श्रनपढ़ नहीं जानते कि वे श्रपने ही देश की श्रात्मा 
का हनन कर रहे हैं। इंगलेण्ड में यदि कोई स्कूल का भ्रध्यापक इंगलेण्ड 
के विषय में फुछ ऐसा कहता तो कम-से-कम उसके नौकरी से पुथक होने 
की श्राज्ञा तो तुरन्त हो जाती ए* 


“पर यह इगलेंड नहीं है ४! 
“ठोक है, पर यहाँ भी मनुष्य बसते हैँ, यहां के लोगों के मन भी 
उत्तो घ्िट॒टी के घड़े हुए हें जिससे इगलेंड के लोगों भौर बालकों के ।” 


प्रयंचना प्र 


“में सम्र्ता हूँ कि मेने तुमको साथ लाकर भारी भूल की है ।” 

धक््या हो गया है इससे १” 

गदो-चार ऐसे श्रौर व्यास्यान दे डालों और मेरी नौकरी गई 

(पा अपने देश फी सान-मर्यादा एक व्यक्ति की नौकरी से भी 
श्रधिक मूल्य की नहीं है ?* 

“तुम्र नहीं समझती ।” 


जा 


एक दिन लाहौर डिवीजन के कमिदनर महोदय ने मिस्टर चोपड़ा 
फो अपने घर बुलाया । वहां उससे यह फहा, “आपके जिले में डाके फी 
वारदातें श्रधिफ होने लगी हैं। श्रोर यह विश्वस्त सुत्र से पत्ता चला है 
फि फोई पोलिटीकल पाठों, पार्टी फंड के लिए डाफे डाल रही है । 
में चाहता हूँ कि दो सप्ताह के भीतर इस पार्टी का पता कर इन पर 
नुफदमा चलना चाहिए ।” 

डिप्टी फमिश्तर श्रपनी विलासिता सें इतना विल्लीन था कि उसको 
यह समाचार विस्मय में डालते वाला सिद्ध हुझ्ला। इस पर भी उससे 
श्पनी प्रभानता फो छिपाने काय त्न करते हुए कहा, हज्र, में इस बात से 
चेंसचर नहों हूं धोर पुरो कोशिश कर रहा हूं कि ये सबफे सब लोग फिसी 
जगहु एफत्र हों श्रौर पकड़ लिये जा । 

“में झ्ाप जंते राज्य-भकत भ्रौर सत्क॑ पदाधिकारी ते यही श्राशा 
करता हूं । श्रच्छा, एक सप्ताह पश्चात्‌ इस काम नें जो तरदरी हो रिपोर्ट 
कीजियेंगा ।/ 

धर शझ्ाफर उसने इन्स्पेर्टर जनरल पुलिस ओर डिप्टी इन्स्पेक्टर 
जनरल पुलिस फो बुला भेजा ओर उनसे कमिश्नर साहय से दी गई 
घुघना पर बातचीत की । डिप्टो कमिश्तर ने कहा, “जँसे कंसे भी हो, दो 
सप्ताह में एक पडयन्त्र पकड़ लेता चाहिये, पीछे देखा जायगा ४! 

प्रिस्टर चोपड़ा को अपनी नेकनामी की श्रावह्यक्तता थी । और 


मा, 
लीन 
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पुलिस अ्रफसतरों को इस श्राइवासन की झावश्यकता थी कि यदि मुक्दसा 
ढीला हुआ तो सरकार उस ढीलेपन पर शँखें मूंद लेगी । परिणाम यह 
हुआ कि खुफिया पुलिस ने भागदोड़ क्ारम्भ कर दी । 

एफ दिन प्रातः चार बजे लाहौर और प्रास-पास के गांवों में कई 
स्थानों पर छापे मारे, तालाशियाँ लीं श्रौर लगभग एक सो श्रादमी पकड़ 
लिये। अ्जु नतिह पकड़ लिए गया । दीनाताथ भाग निकला | प्रेमनाथ 
पकड़ा गया । इस प्रकार इनसे मिलने-जुलने वाले सब लोग पकड़े गये । 
दीनानाथ अपनी पुस्तकें एक छापेखाने सें छुपवाया करता था। उससे 
बंकिम के श्रानन्दसठ उपन्यास का उर्दू श्रनुवाद छपवाया था। उस पुस्तक 
की किताबत करने वाला सुंंशी और छापेखाने का मालिक पकड़ लिये 
गए । पापड़ मंडी में एक और फितादों के छापने वाले लाला चररखादास 
मेहता थे। वे १६०७ में भारतमाता सभा के सदस्य थे वे भी पकड़ लिये 
गए । है 

इस प्रकार एक सो से ऊपर लोग पकड़कर नोलखा थाने सें लाये 
गए। पुलिस चलाशियों में विक्रेताओं को पुस्तकें छुकड़ों पर लाद कर ले 
गई। श्रज नसिह के सन्‍्दूक सें से पांच हुचार के नोट ले मई। एक ओर 
के घर से कपड़े और बर्तन उठा लिये गये। प्रेमनाथ के घर में ले जाने 
योग्य कुछ नहीं था । इस कारण प्रेमताथ के साथ पुलिस को और कुछ 
नहीं मिला । 

जब प्रातः चार बजे पुलिस ने प्रेमचाथ का दरवाजा खटखटाया तो 
प्रेमनाथ को माँ स्‍्तान श्रादि से छुट्टी पा राम-नास को माला जप रहो 
थी । भीचे दरवाजा खटखठाया जाता सुन वह उठी और खिड़की में से 
भांककर पुछने लगी, “कौन है ? 

“पुलिस है, दरवाजा खोलो ।” 

प्रेमनाथ की मां को समझ नहीं भ्राया कि बात क्या है। बह नीचे 
आई, दरवाजा खोला तो देखा कि एक सौ से ऊपर पुलिसवाले मकान को 
चारों शोर से घेरे हुए हैँ । कुछ श्रासपास के मकानों पर चढ़े हुए थे । 


के 


4 


प्रवंचना 8६१ 


प्रेमनाय की साँ ने प्रचम्भे से पुछा, “फ्या चाहते हो ?” 

“प्रेमनाथ के वारंट हैं श्रोर उसके घर की तलाशी का हुक्म है ।” 

“बहु भोँचक हो पुलिस अफसर का मुख देखती रह गई। उसके मुझ 
से एफ दाब्द भी नहीं निकला । पुलिस नें प्रेमनाथ की माता को दरवाजे 
में से एक शोर कर दिया श्रौर धड़ाघड़ ऊपर चढ़ गई। प्रेमनाथ स्नान 
फर रहा था। वह बाहर श्राया तो पकड़ लिया गया। इन्द्रा जागो तो 
इतने लोगों फो वहाँ देख चीखें मार-मार रोने जगी । 

इस समय प्रेम की साँ प्रेत के सासम्ा को लेकर वहाँ चली श्वाई । 
प्रेत के मामा ने थानेदार से कहा, “आपको तलाशी तव तक आरम्भ नहीं 
करनी चाहिए थी जब तफ स्वयं किसी पास-पड़ोस के श्रादमी से श्रपनी 
तलाझी न करवा लेते ।/ पर पुलिस वालों को श्राज्ञा थो कि तलाझी में 
यदि कोई भो बाधा खड़ी फरे तो उत्तकी ने सुनी जाये। इसका श्रर्थ 
पुलिस ने समझा छवि मनमानी की जाये और श्रापत्ति उठाने वाले को 
गाली दी जाए और घमकाया जाए । 

इस पर भी प्रेमनाथ फे सकान में सियाय उस पुस्तक के, जो दीना- 
साथ ने उसको पढ़ने फो दी थी, जिसका नाम भारत में अंग्रेजी राज्य 
था प्लोर कोई वस्तु पुलिस को ले जाने को नहीं मिली । इस सम्तय प्रेत 
के भामा ने फिर कहा कि तलाशी के पर्दे की स्ावापूरी यहाँ फर ली 
जाए, परन्तु फोन सुनता या। प्रेमनाथ के साम्ा को दो-चार सुताई गईं । 
पानेदार ने उसके मुख पर एफ चपत भी लगा दो शोर प्रेमनाथ को ले 
चल दिये। 

दोनानायव के घर में इससे उल्टी बात हुई | सायंकाल जब दीनावाव 
दुफान बन्द करके घर, जो मुहल्ला मोहलियां में था, जाने लगा तो उत्तको 
एंता प्रनुन॒व हुआ कि एफ प्रादमी उसके पीछे साथे की भांति लगा हुमा 
है । दीनानान ने बंगाल सें फ्रान्तिकारियों फी गिरफ्तारियों का विवरण 
कोर सन्‌ १६०७ में भी अजोतर्तिहु इत्यादि की गिरफ्तारी का उृत्तान्त 


कप जाप 


परद्ञ था। इससे उसको सन्देह हो गया । बहु घर पहुँचा तो उसको वहाँ 
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“टीक है ऐमिली ! पर यह सुख और श्रानन्‍्द जो इस कोठी में 
तुम्हारे साथ रहकर या रहा हूं सबसे बड़ा न्याय है, जिसको श्रवहेलना 
नहीं की जा सकती ॥* 


& 


ऐंमिली को इससे सम्तोष नहीं हुआ ॥ वह मन में प्रेमचाथ के हवा- 
लात में रोने-पीटने श्रीर उसकी सां के घर पर निःसहाय पड़े होने का 
चित्र खींच रात भर सोचती रही । प्रातः काल साहब श्रभी सो ही रहे थे 
कि बहु उठी, सोदर निकलबाई और झाहदरा में जा प्रेमनाथ का मकान 
हू ढूने लगी । मकान मिलने में कठिनाई नहीं हुई। प्रेमनाथ श्रभी एक 
दिन पहले ही पकड़ा गया था ओर उसके विषय में गाँव भर में चर्चा थो । 

ऐमिली ने एक राहु पर जाते से पूछा भोर वह उसको प्रेमनाथ के 
मकान के सीखे ले गया । प्र सनाथ की मां को श्रावाज दी गई। उससे 
खिड़की में से क्रांककर देखा श्रोर समक गई । वह नीचे आई श्रौर हाथ 
जोड़कर नमस्कार कर सामने खड़ी हो गई। ऐमिलो ने कहा, “मुकको 
अपने घर पर नहीं ले चलागी ?” 

/बहां पर आपके बेठने योग्य स्थान नहीं है १” 

“चलिय ! में चलती हूँ ।” 

दिवदा प्रेसनाथ की मां उसको ऊपर ले गई । मकान काफी साफ- 
सुथरा था। इस पर भी डिप्टी कमिश्नर के बंगले के बराबर तो किसी 
प्रकार भी नहों हो सकता था । 

इच्धा प्रभी सो हो रही थी। ऐमिली उसकी चारपाई पर बैठ गई 
ओर उसके सुख को देखने लगी। सोये-सोये भी वह गस्भीर सांस लेने 
लगती थी । इस समय वान्ता सामने खड़ी थी। 

ऐमिलो थे उत्तको अपने समीप बैठने को कहा । बहु भूमि पर बैठ गई 
कौर बोली । “आपको यहाँ नहीं झ्राना चाहिये था। कल में थाने में गई 
थी। वे आये थे और मुझको देख श्रांखें दूधरोी ओर फेर चले गये। में 
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समभतो हूँ कि वे अ्रपने पुत्र को रक्षा करता पसन्द नहां करेंगे ।” 

“में श्रापसे यह पूछने थ्राई हें कि क्या श्रापको कुछ भी पता हूँ कि 
प्रेम फा गदर पार्टी से कुछ भी सम्बन्ध था ?” 

में विश्वास से जानती हैँ कि उसका किसी भी पार्ठो से सम्बन्ध नहीं 
है। दीनावाथ को में जानतो हें । एक भले घर का लड़का हूँ । उससे प्र 
का मेल-जोल अ्रवद्य था । 

“शव तुम्हारा काम्त कंसे चलेगा २” 

“जैसे पीछे चलता रहा हे ।” 

"तब तो तुम बीस रुपये मासिक उनसे लेती थीं। श्रव तो तुम बह- 
भी नहीं लेतों |” 

“उन बीस रुपयों में मेरा कुछ बनता नहीं था। में तो स्वयं काम 
धंधा फरती थी ।” 

इसके पश्चात्‌ दोनों चुपक्र गईं और एक दूसरे का मुख देखतो रहीं । 
इस समय इन्द्रा उठ बठी शोर विस्मय में इस नई झाई हुई का मुख देखने 
लगी । ऐपमिली ने उसका सिलान श्रपनी लड़की सरस्वती से किया । 
उसको ऐसा प्रतीत हुआ कि वह उसकी लड़की से अश्रधिक सुन्दर है । इससे 
उसको ईरप्या होने लगी । फिर अपने मन की भावनाओं को दबाकर 
फहुने लभी--'में तुम्हा रे लिये कया कर सकतो हूं ?” 

“में पूजा कर रही थी। श्ापका यही झनुग्रह होगा कि आप यहां से 
चली जाएँ ४ 

“ऐंमिली को यहू मन फ्री एफ विचित्र श्रवस्पा प्रतोत हुई। वह 
सम कती यी कि वह उत्तते उसके लड़के को छूड़ाने के लिये कहेगी श्रववा 
गपते निर्वाह के लिये कुछ घन सांगेगी। 

लड़के के विपय में श्राप क्या करना चाहतो हूँ: 

“मेरे पास वक्कील करने के लिये रुपया नहीं है, इस कारण में फ्या 


फर सऊतो हूं। में परमात्मा से प्रार्यना करने के अतिरिवत और कर हो 
पया सकती हूँ 27 
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इस बातचीत से ऐमिली उठ खड़ी हुई। उसके मन को कुछ ठेस 
पहुँची । परन्तु वह सन में सोचती थी कि कुछ किया नहीं जा सकता | 
शान्ता उसको छोड़ने के लिए नीचे तक शझ्ाई | परन्तु उससे कुछ कहा ५ 
नहीं । एकाएक ऐपमिली को कुछ याद श्राया । उसने पुछा, “आपके पास 
कुछ काल के लिए गुजर करने को रुपया तो होगा ही ?” 

“महीने का भ्रन्त है। पर श्राप इसकी चिन्ता क्यों करती हैं । जिसने 
बनाया है बहु यदि जीवित रखना चाहेगा तो कुछ प्रबन्ध कर ही देगा 

इस पर कुछ कहने को नहों रह गया था ओर एऐमिली सोटर पर 
सवार हो लाहौर श्रपनी कोठी पर पहुँच गई । मिस्टर चोपड़ा जागकर 
ऐंमिली के मोटर लेकर कहीं चले जाने पर विस्मय कर रहा था कि वह 
बापिस आर पहुँची । उसने पूछा, “कहाँ गई थीं ? 

“शापकी पहली बोबी से सहानुभूति प्रकट करने ।” 

“तुम शाहदरा गई थीं ? यह ठोक नहीं किया। कल वह थाने में 
श्राई थी। मेंने तो ऐसा भाव बना लिया था कि मेने उसको पहचाना 
ही नहीं ँ 

“आप ऐसा किस प्रकार कर सके थे ? वह बेचारी बहुत ही दुःखी है।' 

“उसके दुःखी होने में मुझको सन्देह नहीं । साथ हो मुझको इसमें 
भी सन्देह नहीं कि यदि सेरा उससे सम्बन्ध प्रकट हुआ तो मेरी नोकरी 
नहीं रह सकती ॥” 

यह समस्या सुन ऐसमिलो चुप कर गई। उसी सायंकाल मिस्टर 
चोपड़ा ने ऐसिलो को बताया, “कल पुलिस वालोंने सबको खूब सारा-पीटा 
है। उनमें से पत्तालाल, सरकारी गवाह बन गया है । बह सब कुछ बक 
गया है, उसने बताया है कि श्रजु नसिह इस जत्ये का नेता था श्रौर वह 
स्वयं भो इस जत्थे सें शामिल था। उन्होंने तीन स्थानों पर डाके डाले 
थे शोर सात हजार के लगभग रुपया लूटा था। उसमें से दो हजार के 
लगभग खर्चे हो गया था और शेष श्रजु नसह के पास पड़ा था । इस पार्टी 
का उद्देश्य यह था कि पाँच हजार रुपये के बम्ब बनवाए जाएंगे और 
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उनते पुल रेल को सड़कें और बड़े-बड़े अ्रफतरों की कोठियाँ उड़ा दी 
जाएंगी 

ऐंपरिली ने अपने मत की बात पूछी, “प्रेमनाथ का सम्बन्ध बताया 
हे पया २! 

#हाँ, कहा है कि प्रेमनाथ भी उन्तकी पार्टी का सदस्य था भौर वह 
नी डाफों में सम्मिलित था। 

ऐमिली इससे विस्मय में प्रिस्टर चोपड़ा का मुख देखती रह गई ॥ 

चोपड़ा ने पूछा, “ब्या सोचतो हो श्रव ? बात तो सर्वेथा स्पष्ट है। 
अब फूछ ही दिनों में मुकदमा चलेगा ॥”* 

इस पर ऐमिली ने कहा, “मुझको पन्‍्नालाल के बयान पर विश्वास 
नहीं आता । सेरो सम्मति हे कि इस सरफारो गवाह को यहाँ बुलाकर 
उससे स्वयं जिरह फरें ।/ 

“मे इस प्रकार जाँच में हस्ताक्षेप नहों कर सकता ।” 

'्झयाव जिला संजिस्ट्रेंड हैं । श्राप श्रपना सन्देहु मिदा सफते हूँ ?” 

“यदि मेने इस मामले में हस्ताक्षेप किया तो पुलिस मेरी शिकापत 
गवर्नर के पात्त कर देगी । और सब फुछ समाप्त हो जाएगा ।/ 

“बहुत्त हो विचित्र बात हे । एफ मतिरपराव लड़का फेसाया जा रहा 
हे और श्राप मेजिस्ट्रेंठ होते हुए उत्तकी सहायता नहों ऊर सकते )” 

“में सरफारी अफसर हूँ । में ग्रपराधियों की सहायता के लिए नियुक्त 
नहों हे 

“आप निरवराध सोगों की रद्षा के लिये नियुय्त हैँ ।” 

“होगा । से तो यह जानता हूं कि गदर पार्टो वालों ने बहुत उपद्रव 
सया रसा था। सो पऊड़ें गए। इससे मेरी नेकतामी होगी और यदि श्र 
उनमें से बहतन्ते छद गए तो मेरों बदनानी हो जायेगी ।! 
ऐणियो अपने पति की इस स्वाव॑ प्रयृत्ति से सल्तुप्द नहों हुई । बह 
रहो भो कि हिस्लो प्रकार प्रेमनाव को रक्षा पारनी चाहिए । 
अगसे दिन उसने साहुए के पेशाणर से तो घर पर फागमात्त इत्यादि 
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देने और लेने श्राया करता था, नगर में फोजदारी के योग्य वकील का 
पता पूछ लिया । साथ वहु उसको घिलने चली गई और उसको प्रेमनाथ - 
का मकहमा लड़ने के लिए कह आई । पाँच सी रुपया पेशगी भी दे झ्ाई ॥* 


१० 

मुकदमा डिप्टी कमिइनर की श्रदालत में उपस्थित हुआ्ला। केवल 
प्रेसनाथ का प्पना वकील था। शेष अभियकतों के लिये सरकार ने थर्ड 
रेट चकील नियुदत् कर दिये। प्रेम का वकील एक अश्रंग्रेज था। उसका 
नाम सिस्टर सार्टन था। 

जब मिस्टर नार्टन ने भ्रदालत में उपस्थित हो श्रपने को प्रेमनाथ का 
बकील बताया तो डिप्टी कमिइ्नर ने श्रचम्भे में पूछा, “किसने प्रापको 
इस काम के लिये मियुकक्‍तत किया ?” 

“अदालत को इस बात के पूछने की श्रावश्यकता नहीं है। से इंग- 
लेड की बार का सदस्य हें श्रौर किसी भी मुकदमे में, किसी की भी प्रोर 
से पेरवी कर सकता हूँ ४” 

इस पर सरकारी वकील ने कहा, “मिस्टर नार्टन, यदि यह बता दें 
कि उनको किस ने इस काम के लिये लगाया हे तो दो श्रपराधी जो 
लापता हे, उन्तका पता चल जायेगा 7” 

नाठेन ने कहा, “यह तो तब ही हो सकता है, जब मेरा मित्र मुल्‍् 
को पकड़ कर अ्रपराधी बनाकर मेरे पर जिरह करे ॥” 

विवश पुलिस अ्रफसरों को समन्‍्तोष करना पड़ा । मुक्षदमा श्रारम्भ 
हुआ और सरकारी वकील ने एक लम्बा-चौड़ा बयान दिया जिसमें बताया : 
कि श्रभ्ेरिका में यह षड़्यंत्र निर्मारय किया गया है श्रौर वहाँ से चल कर 
हिन्दुस्तान में पहुँचा है । इस पड्यंत्र का उद्देश्य यह है कि कानून से 
स्थापित सरकार को श्रद्ान्तिमय उपायों से हटागरा जाय । इसके लिये ये 
लोग डाक्ते डालकर रुपया एकन्र करते हें और फिर रुपये से वस्च 
बनाकर सरकारो-अफसरों को सारकर शलर सरकारी इमारतों को गिरा- 
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कर सरकार के काम फो अ्रस्त-व्यस्त फरने का विचार रखते हैं । 

इसके पश्चात्‌ सरकारी गवाह के बयान हुए। उसने इतना लम्बा 
. बयान दिया कि दिन समाप्त हो गया। प्रेमनाथ की मां श्रदालत में उप- 
स्थित थी । उसने देखा कि एक अंग्रेज बेरिस्टर प्रेमनाथ की रक्षा के 
लिये भ्रदालत में उपस्थित है । वहु समझतो थो क्रि झायद प्रेम के पित्ता 
ने गुप्त रूप में उसको यहां नियुक्त किया है। इस पर भी जब अदालत. 
उठ गई तो वह चेरिस्टर फे सामने श्राकर बोली, “में आपका अत्यन्त 
धन्यवाद करतो हूँ । में श्ेसनाथ की मां हूँ ४” 

“तुम्र ? बहु तो कोई और थी जो अपने को उसकी मां कहती थी।/ 

“कोई अंग्रेज भरत थो वया 7” 

'जायल से तो अंग्रेज मालूम होती यी। पर पहरावे से श्रौर बोलने 
से हिन्दुस्तानी मालूम होती थी ।” 

“वह उसकी विभाता है। उसने श्रापफों फोस दो हे कया ?” 
(हां । उसने वचन दिया है कि पुरे मुकदसे का दो हजार देगी । 
पाँच सौ पेश्षगी दे उकी है । इस लड़के के विता का क्या ताम है ?” 

“आप उत्त से ही पूछ लीजियेगा। हम हिन्दुस्तानी श्रोरतें श्रपने पति 
का नाम नहीं लेती 

“मेने सब फागजात देखे हैँ । यह लड़का निरफ्राथ है । इसको छूट 
जाना चाहिये ४! 

#में भगवान से श्रापके लिये प्रार्थना करूंगी ।/ 

प्रिरटर नार्टन मुस्कराकर अपनी सोटर पर सवार हो चला गया । 
प्रेमनाथ फी माता विस्मय में उसका मुझ्न देखती रह गई। बह श्रभो भो 
उधर ही देस रही थी जिधघर सोदर गई थो । इसो समय छौदी याहर 
निकलने शुरू हुए । प्रेम नो हथकड़ी लगा हुआ बाहर आपा। मां ने 
झ्ागे बढ़कर प्रेम के सिर पर हाथ फेर आज्षञीबाद दिया। 

शमां | कैसे काम चलता होगा 2! 

"चिन्ता न करो बेटा । सब ठीक हो जाएगा।” बस, दतनों हो बात 


न 
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हो सकी और सिपाही कंदियों को कैदियों की गाड़ी में ले गये । प्रेम की 
माँ को शाहदरा जाना था । इस कारण वह विना प्रतीक्षा किये चल पड़ी । 

9२ पहुंचते-पहुंचते दीये जल चुके थे । उसमे इन्द्रा को मामा के घर 
से बुलाया भर श्रपने मकान फा दरवाज़ा खोल ऊपर चढ़ने लगी थी फि 
दोवानाथ उसके पीछे भ्रा खड़ा हुआ । उसने धीरे से कहा, “मां जी, ऊपर 
थ्रा जाऊं 

प्रेमनाथ की मां ने घूमकर देखा, पहचाना श्रौर फिर अ्रसमञ्जस में 
पड़ गई। कुछ विचार कर बोली, “चलो, तुम श्रागे चलो । दीचानाथ 
लपक कर कपर चढ़ गया। पीछे प्रेसनाथ की मां इस््ा को लेकर दर- 
चाज्ञा बन्द कर ऊपर चलो श्राई । उसने मिट्टी के तेल की कुप्पी जलाई, 
तो दीनानाथ की लम्बी दाढ़ी श्रौर मु छे देखकर कहा, “में तुरन्त पहचान 
गई थी" 

“में श्रापके साथ रोशनाई दरवाजे से श्रा रहा हैं, पर आपने एक 
बार भी अ्रांख उठाकर नहीं देखा ।” 

“सेरा स्वभाव हैं कि राह चलती हुए लोगों के मुख पर नहीं देखा 
करती । सुनाश्नो, कहां रहते हो अव ?/ 

“में कई दिन के पक्चात्‌ ही लाहोर श्राया हूं। मोहनलाल रोड वाली 
दुकान पर गया था। वह लड़का जो बहाँ बंठता है मेरे भाई का लड़का 
है । पूर्ण विश्वास योग्य है । मेने श्राज हिसाब लिया है। दो सास में दो 
सो से ऊपर लाभ हुश्ना है। सो उससे दो सो रुपया ले श्राया हूं ।”! 

इतना कह दीनानाथ ते दो सी रुपये प्रेम की मां को दे दिये और 
कहा, “शप्रव वह लड़का स्वयं श्रापके पास झाया करेगा और माहवारी 
कुछ-न-कुछ दे जाया करेगा।* 

“दीनाचाथ * सुना है कि तुम्हारी दुकान तो पुलिस वाले ठेलों पर 
लादकर ले गये हैं । श्रव गुज्जर कैसे चलता होगा 77. 

“मैने दिल्‍ली में एक पृस्तक-विज्ेत्ता की चोकरी कर ली है। पह 
मुचको सो रुपया महीना दे देता है और में वहां, विशनदास के साम से 
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पिश्यात हूं ।/ 

“तुम इस दपये में से कुछ लेलो। या कहो तो तुम्दारे घर 
पहुंचा दूं ।* 

“नहीं मां ! तुप्र वहाँ नहीं जाना | पुलिप्त तंग करेगी। मेने स्पया 
चहाँ पहुंचाने का प्रवन्ध फर दिया है। श्राज श्रापकी बहू को एफ सो 
शपया मिल गया होगा ।” 

रात दोनानाथ प्रेमदाव की मां के घर पर ही रहा । यात बहुत देर 
तक बह प्रपने झोर प्रेमनाय के विपप में बातें करता रहा। दीनानाथ ने 
भारत शौर इंगलेड फे विपय में बहुत-सी बातें बताई । 

रात दो बजे फे लगभग प्रेष्ठ की मां ने फहा, 'चेंदा, प्रव सो जाओ। 
फल किस समय जाम्रोगे ?" 

“अभी जा रहा हूं मां । 

“मुकदमा नित्य होता थाओर प्रेम की मां नित्य भ्रदालत में जातो 
थी। प्रेम के वक्नील ने हो सब प्रवराषियों की रक्ष। में भार लेता आरम्भ 
पर दिया सरकार की ओर से श्रपराधियों के वकोल इतने घटिया थे 
कि उनको वात फरने का ढंग ही नहों श्राता था। डिप्टी कमिइनर, 
मिस्टर चोपड़ा चकित था कि नार्टन जैसा महंगा वकील प्रेम की मां कंसे 
नियुक्त फर सकी है ; 

नार्टन फो पता चल गया कि मुकदमे की फीस देने बाली डिप्टो 
फमिश्वर की वीवो हैं । उसको सन्देद तो पहले दिन ही हुश्ना था, परन्तु 
उसरो साटी शोर हिन्दुत्तादी बोलने का टंप देस उसको विदववास नहीं 
होता था । परन्तु एस दिन वह फोस फी दूसरी फिद्ठत देने थाई तो तो नाटन 
नें उसे पृथक कमरे में ले जाकर कहा, “बगर में गलती नहीं फरता तो 
आए मिप्तेज् चोपड़ा है 2” 

“झापने पहुचानने में बहुत समय लगा दिया है। मे तो प्मको थी 
क्लि धाप पहुले दिन हो पहुचान गये होंगें।” 


कब न हि रह 
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“पहुचान तो गया था, परन्तु श्लापफे फहने से कि श्राप प्रेमनाथ 
की मां है धोखे में पड़ गया था; किर श्राप इतनी श्रच्छी हिन्डुत्तानी 
चोलती हूं ।” 

ऐमिली ने मुस्कराकर फहा, “में इस लड़के की विमाता हैँ। उसको 
सां के साथ उसके पति ने श्रन्याथ किया है। इससे मेरी सहानुभूति उसके 
साथ है। उसके सन को सन्तोप देने के लिये कि उसके बेटे के लिये 
श्रच्छे-ते-प्रच्छे वकील की सेवायें उपस्थित हैं, संने यह सब कुछ किया 
है । में चाहती हूं कि रपये की कमी के कारण उसकी रक्षा ढीली नहीं 
होनो चाहिए। 

/ध्राप अपने पति से क्‍यों वहीं कहतों । सें सरकारी गवाह पर जिरह 
करता हूँ । भ्लौर जब गवाह निरुत्तर हो जाता है श्रथवा भूठा सिद्ध होने 
लगता है तो मजिस्ट्रेट उसकी सहायता के लिये बीच में कूद पड़ते हैं। 
मुझफो तो श्रदालत होस्टाईल, विरोधात्मक व्यवहार चाली प्रतीत 
होती है।” 

“इससें कारण है। में चाहती हें कि अप केस को सुदृढ़ करते जायें । 
सेशन कोर्ट में वे छूट सकें तो भी ठीक है ॥” 

“बत्न कर रहा हूँ । मुकदमा कुछ नहीं है। केवल पोलिटिकल 
मकहमा होने से प्रान्त का गवर्नर श्रभियुक्षों को दंड दिलवाने में रुचि 
प्रकट कर रहा है ।” 

“आप यत्वत करते जाइये ।” 

सुकहसे की प्रारस्भिक कार्यवाही समाप्त हो गई। सिटी मंजिस्ट ट ने, 
जो उस दिनों डिप्टी कमिश्तर ही होता था, पन्द्रह श्रभिय॒कतों में से दो को 
छोड़ दिया श्लोर दोष तेरह को सेशन कोर्द के पास भेज दिया । उन तेरह 
कंदियों के विरुद्ध इण्डियय पीनल कोड की घारा १२०, ३६०, ३६९१, 

३६२ शौर १२४ ए लगा दी गईं। सब से विचित्र बात यह हुई कि 
मेजिस्ट्रठ ने प्रेमनाथ के विरुद्ध अपने फंसले में तीन बड़े पष्ठों में दलील 
की और घटनाओों को विकृत कर लिखा । 
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मिस्टर नार्दन ने जब मजिस्ट्रेट के व्यवहार में इतना विरोध देखा 
तो उनका मुख लाल हो गया। श्रर्जुनसिह की रक्षा में बहुत दु्वंलता थी । 
दीनानाथ के विरुद्ध कुछ नहीं था । फेवल- पह बात मुकदमे में श्राई थी 
फि झर्ज तसिह फे धर से और प्रेमनाथ के घर से फिताबें निकली थीं, 
जिन पर दीनानाथ की दुफान फी मोहर लगी हुई थी। मिस्टर नार्टन से 
प्रेमनाथ श्रोर दीवानाथ की सफाई में एक दिन भर बहस की परन्तु 
प्रभाव उल्दा हुआ । 

मुकहमा सेशन कोर्ट में गया श्रौर नार्टन को उस अदालत में मुफहूमा 
फरने फे जिये दो हज़ार रुपया श्रौर दिया गया । जब ऐमिली उसकी 
इस नवीन फीस फी पहली किद्नत देने गई तो मित्त्दर नार्दर ने उसके पति 
के व्यावहार पर बहुत सेद प्रकट किया । उसने कहा कि बहुत आातानों 
से वह अपने पुत्र फो छोड़ सकता था, परन्तु उसके सन की श्रवस्था पर 
झचम्ने के अतिरिष्त शोर कुछ नहीं फिया जा सत्ता । उसने ऐपिली 
फो मुकदमे में शुठियाँ दिखाई और कहा, “यूँ तो मुकहमा चलन ही नहीं 
सकता और किप्ती भी श्रतियुकत्त फे विरुद्ध दोष सिद्ध नहों हुआ परन्तु 
प्रेमनाय फे विरुद्ध तो कुछ है ही नहीं । मुक्त को श्रचन्भा तो यह है कि 


इस विषय में एक पिता को स्वनाविक् प्रवृत्ति भी मेंने मेजिस्टूट में 
नहीं देसी । 
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ऐंपरिली ने हिन्दुस्तानियों से सम्पर्क तो केवल भ्रपनी जानकारी बढ़ाने 
फे लिये श्रारस्भ किया था, परन्तु इसका प्रभाव उसके सन पर हुए विना 
नहों रहा। संसार में फोईं बात श्रयवा घटना ऐसी नहीं होती जो अपना 
न्यूवाधिक प्रभाव समोपवर्तोी लोगों पर न दोड़े । प्रभाव तो सब पर होता 
है, परन्तु कुछ लोगों की भारमाएँ अपने पुर्व जन्म के फलसे पहुले ही इतनी 
जीवित हो चुकी होती हूँ; कि उनमें होने बाली घटनातों फी प्रतिक्रिया 
इधिक उग्र होती है । ऐपिलो को ध्यात्मा ऐसी ही प्रतीत होतो थी । 
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हिन्दुस्तान में श्रानें पर उत्को मिस्टर चोपड़ा ने नीडोच्न होटल में 
ठहराया । इससे उसको ऐपा प्रत्तीत हुआ कि हिन्दुस्तान श्र इंग्लिस्तान 
में कोई प्रन्तर नहीं । परन्तु जब उसको पत्ता चला कि उसकी एक सोत 
भी है, तो बहु कुछ चिन्तित हुई | उसने यत्न किया कि उससे मिलकर 
उसके सन पर उसके पत्ति के दूसरे विवाह की प्रतिक्रिया जाने, परन्तु 
मिस्टर चोपड़र ने यह कहकर टाल दिया कि बहु भश्रनपढ़ गंचार श्रौरत 
है । व्यर्थ में उसको गाली देने लगेगी । 

जब द्वास्ता के पति के घर से विना कुछ लिये श्रौर चिना भंगड़ा 
किये चले जाने की सूचना मिली, तो वह विचार करने लगी कि यह 
अ्रस्वाभाविक प्रतिक्रिया क्यों ? इससे उसके सन में पुनः भ्रपती सौत से 
मिलकर उसके भाव जानने की इच्छा उत्पन्न हुई । उसके पति ने फिर 
यह कह टाल दिया कि वह पगली है । इसके पद्चात्‌ घटनायें द्रुत गति 
से घटीं। उसके स्वसुर का देहान्त हो गया झौर वे दोनों राचलपिडी 
चले गये । 

यदि वह साधारण योरोपियन स्त्रियों को भाँति होती तो अंग्रेज़ी 
बलव में योरोपियनों श्रथवा योरोपियन-नुम्ा हिन्दुस्तानियों क्ली संगति से 
ही सन्तुष्द रहती, परन्तु कुछ जानने की लालसा तो केवल उन श्रात्माप्रों 
में ही उत्पन्त होती है जो पूर्व जन्म के कर्म से सजीच हो चुके होते है । 
रावलपिडी में तपोवन की औरतों ने उसकी भावनाश्रों को चह ठेस लगाई 
थी कि केवल सात्र हिन्दुस्तान में तमाशा देखने के चिचार को छोड़कर 
वह हिन्दुस्तान को समभने का यत्न करने लगी । 

उसकी इस समभने की भूख को गृजरांवाला के साधू ने और उन्हत 
कर दिया। वह साधू रोदी खाता है; शरीर को चालू रखने के लिये । 
और इस चालू दरीर का प्रयोग करता है श्रपनी श्रात्मा की उन्नति के 
लिये । एक रथ है, घोड़े हे, चारथि है श्रोर रथ का स्वामी है। रथ झौर 
धोड़े रखे जाते हे स्वामी को कहां ले जाने के लिये, स्वामी रथ की देख- 
भाल रथ रखने के लिये नहीं, प्रत्युत कहीं दूर ले जाने के लिये करता 


श्म 
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है. 79% 


उसको यह उदाहरण बहुत पसन्द शझ्राया । इससे उसके मन सें शरीर 
द्ग्पों 


॥ 
या है, इच्द्रियाँ और मन क्‍या है शोर प्रात्मा क्या है, यहू सब जानने की 
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॥ 


श्र 


हु) 
दा हु 

गजरांवाला से उत्तके पत्ति की बदली जाहौर हुईं । यहाँ पर उसके 
मन में एक भौर ठेस पहुँची । जहांगीर के मकबरे में एकाएक उसकी 
सौत फा लड़का उसको दिखाई दिया। लड़फा स्वस्थ और साफ-सुथरें 
कपड़े पहनें था। उसने देखा कि लड़के के मन में उच्चतम भावनायें 
झर निर्भोकता भी विद्यमान है । वह सोचती थी कि एक मुर्खे, गंधार 
झौरत फा बच्चा इतना सम्य शौर सशील कंसे हो सकता है ? यह पहला 
झवबसर था जब उसके मन में श्षपन्र पति के पक्षपात-पुर्ण बिचारों का 
भास हुआ था। 

पश्चात्‌ वह यत्त करतो रही कि श्रपनी सौत से मिले, परन्तु एक 
उच्चतर सरकारो पदाधिफारी की बीवी होने के क्वारण पार्टियों, सभाश्रों 
झौर मेहमानों के कारण उसको समय ही नहीं मिलता रहा । एकाएक 
उसको प्रेम का नोकरी के लिये श्राना श्रौर पिल्‍्टदर चोपड़ा का उसको 
चालीस रपये मासिक फो नौकरी देकर मन में प्रतन्‍तता श्रनुभव फरना 
चकित करने वाला सिद्ध हुआ । इससे जहां उसके सन में श्रपने पति के 
हृदय में उसकी सोत के लड़के के लिये कोमलता का पता चला वहाँ 
चालीस यगयें ज्वी न्‍्यूनता फा भी भास हुआ । वहु सोचती थी, एक डिप्टी 
फमिशनर के लड़फे का वेतन चालीस रुपये मासिक एक हँसी है 

इसके कुछ ही समय पश्चात्‌ एक और घटना घदी । यह तहसीलदार 
फा प्ौर उसके पति का कहना या कि लड़का रिव्वत नहों ले सकता । 
इन सच घटनाओं का श्रर्य कुछ नहीं होता यदि ऐसमिलो को श्रन्तरात्मा 
में विचारशोलता नहीं होतों श्लौर फिर उप्तके विचारों फो उचित घारा 
में ले झाने के लिये सवारी निरूपानन्द नहीं मिल पाता । 

मुऊदसे में मिल्दर चोडड़ा फा व्यवहार उसके मन्त में ऋात्ति 
करने वाला छिद्ध हु । केवल सात्र वोझरी रसने के लिये उसने अन्याय 


#प5 
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थ 


न जी 
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किये । श्रपने लड़के को फांसी दिलवाने का सार्ग खोल दिया | चह श्रपने 
पति को एक श्रति ही क्षुद प्राणी मानने लगी थी । 

आ्राज बह अपने पति के व्यवहार पर इतनी लज्जित हुई थी कि भार्दम + 
की बातों का वह उत्तर न दे सकी । वह घर भाई तो अपने कमरे में जा... 
कर लेट रही । उसकी इच्छा हो रही थी कि अपने पति से लड़े, परन्तु 
उसका मुख इस कारण बन्द हो जाता था कि भिस्दर चोपड़ा ने जैसा 
व्यवहार भ्रपनी पहली स्त्री और बच्चों से किया था ऐसा वह उसके 
साथ और वच्चों के साथ भी कर सकता था । 

मिस्टर चोपड़ा, कुछ देरी से घर श्राया तो ऐमिली को अपने सोने 
के कमरे में देख चिन्तित हो वहाँ गया । उसको लेटा हुआ्ना देखकर पुछने 
लगा, “क्या बात है ? तबीयत तो ठोक है ?” 

“नहीं ! ठीक नहीं है । सिर सें चक्कर श्रा रहा है ।” 

“तो यू-डी-बलोन लगाश्नो न । बताओ्नो कहाँ रखा है वह २” 

“बहुत लगा चुको हूँ ?” 

“कब ? गन्‍ध तो श्रातो नहीं ?” 

“जीवन भर लगाती रही हूं । श्रोर सिर से चककरे फिर भी श्राता 
ही है । इतना कहते हुए बहु उठकर बेंठ गई और उसने कहना जारी 
रखा, “भला यह बताइये कि श्रपने श्रादमी के साथ रियायत तो दूर रही 
न्याय भी नहीं किया जा सकता न ?” 

डिप्टी कमिश्नर चिन्ता के भाव से उसके पलंग के कोने पर बैठकर 
पुछने लगा, “यह श्राज क्या हो गया है तुमक्तो ? सेंने किस अपने के साथ 
न्याय नहीं क्रिया ? शायद तुम प्रेसनाथ की वात करतो हो ?” 

“अभी औ्रौर किसी प्रपने से चास्ता भी तो नहीं पड़ा । उसी की बात 
तो देखनी है। श्राज मिस्टर नाटेंन से बातचीत हुई थी। उससे पूर्ण 
मुकदमे पर अपने विचार बताये थे। उसका कहना है कि प्रेम को छोड़ 
देने पर भ्रापत्ति तो दूर रही, सब लोग आपको न्याय-प्रिय कहते ४” 

“में यह सन्देह नहीं बनने देना चाहता कि सेंने अपने लड़के को 


प्रवंचना १०७ 


छोड़ दिया है 

“फितनो भद्दी मुक्ति है। श्राप केवल श्रपने को नेकनाम बताने के 
"लिये बने लड़के को फाँसी पर लटकाना चाहते है। फिर यह नेकनामों 

फिस लिये चाहते हे !” 

“में चाहता हूँ कि मेरी नौकरी के साथ सम्बन्ध रखने वाली बातों 
में तुम दखल न दो ।” 

“पर में तो आपके पुत्र के बारे में कह रही हूँ । नोफरी न्याय करने 
फे लिए है, झौर उसमें झपने भ्रन्याय किया है । यदि यह अ्रच्याय फिसी 
और से होता तो मेरा सम्बन्ध नहीं था । यह झापने अपने लड़के फे साथ 
किया है, इस कारण फह रही हूँ ।” 

“यहो तो तुम समझती वहीं । मेरी नोकरी न्याय करने से श्रधिक 
सरकार का दवदवा बनाये रखने फे लिये हे । इन लोगों ने इस दबदबे 
में विघ्त ठालना चाहा है ए! 

“पहुली बात तो यह है क्वि इस फंसले को देते समय श्राप मेजिस्टूद 
थे, डिप्टी फमिइनर नहीं । दुसरे यहु कि दवदये में विष्त डालने में प्रेम- 
नाय का हाथ है पया ?” 

“है श्रववा नहों, इसके जानने की श्रावद्यफ्ता नहीं । यह में जावता 
हैँ फ्रि यदि प्रेमनाथ को छोड़ देता तो लोग कहते कि मेसे अपने लड़के के 
साथ रियायत की है ।” 

यह बात इतनी अयुफ्ति-संगत श्रौर सन में ग्लानि उत्पन्न करने 
वाली थी कि ऐमिली ने पुनः पलंग पर लेटते हुए फहू दिया, “मुक्त को 
खापसे कुछ नहीं फहुदा है ४” 

“पर मुझफो फहना हे ।” 

चया १! 

“यदि तुम ने प्रेस से सहान॒भृति दिखाने में कोई ऐसी बात की जिससे 
मेरी मान-मर्यादा में घपका लगा, तो ठोक न होगा 7 

"उप्र ठोक नहों होगा १” 
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“मुझको तुमसे पृथक्‌ होना होगा ॥” 

“बहुत्त ही कृतध्न होंगे श्राप ।” 

“बकवास बन्द करो ॥” 

ऐमिलो मुख मोड़कर लेट गई। श्रमरनाथ ने समझा कि उसको 
पर्याप्त डांदा गया है। इससे उसको वंसे ही छोड़ घलव में चला गया । 

श्राज नारटंव भी क्लब में श्राया था । वह प्रायः अंग्रेज समाज से ही 
सम्बन्ध रखता था । श्रौर श्रफसरों को दूर से ही सलाम कर छुट्टी ले 
लिया करता था, परन्तु श्राज ऐमिली के श्लाने पर उसकी रुचि मिस्टर 
चोपड़ा से बात करने के लिए हो गई थी । य॑ तो वह बचन दे चुका था 
कि वह ऐसमिली के इस सुकदसे सें रुचि की बात किसी से नहीं कहेगा, 
परन्तु वह श्रपत्ती जानकारी के लिए कि प्रेम को दंड देने में कया कारण 
है, बात करने की उत्सुकता को रोक नहीं सका । 

पंजाब क्लब का पूरा हाल लाँघकर वह मिस्टर चोपड़ा के पास 
श्राया | वह हालके एक कोने में बेठा शराब का एक पेग सामने तिपाई 

र रखे गम्भीर विचार में मग्त था। मिस्टर नार्टन ने “गुड ईवरनिंग 
मिस्टर चोपड़ा” कहकर उसका ध्यान श्रपती शोर श्राककषित किया और 
फिर फहा 'एम श्ाई डिस्टर्थिंग यू । 

“आहये, श्राइये, मिस्टर नार्टन ! चैठिये पया पीयेंगे ? 

“पेंने श्रभो चाय ली है । धन्यवाद !” नार्टन ने बेठते हुए कहा, “इतने 
दिन तक में श्रापके समीप नहीं फटका। श्राप थे हाकिम श्र सें था श्रापके 
फैदी का वकील । सेरा आपके समीप श्राना उचित नहीं था । परन्तु इस 
मुकदमे में ऐसी बातें मेरी जानकारी में श्राई हें जिनसे मेरी श्रापसे परि- 
चय बढ़ाने की लालसा जाग उठी है ।” 

शक्षमा करिये मिस्टर नार्टन ! में मुकदमे के विषय में आ्रापसे बात 
करना नहीं चाहता ।” 

“मुकहमे के विषय में में कुछ नहीं कहना चाहता । यदि कहना होता 
तो आपके फंसला लिखने के पहले मिलता । श्रव तो मरे घोड़े को पीठने 
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को बात हे। में मुफहमे के विपय में नहीं फहू रहा । में तो एक श्रोरत के 
विपयमें कटना चाहता हूँ जो मेरे मुश्रवकल फी मां है। साफ परन्तु टाकिया 
» “जग कपड़े पहन बेचारी नित्य पाँच सील आने और पाँच मील जाने फो 
यात्रा करती रही हे । अपने पुत्र से श्रति मोह है उसका । तभी तो गर्मों, 
सर्दों, वर्षा, श्रॉंघी को परवाह न करती हुई बह घड़ी की सुई फो साँति 
समय पर श्रदालत के दरवाजे पर भरा सड़ी होती थी। श्रदालत में आपके 
सामने तीन मास तक पड़ी रहो शौर एक बार भी झापकी श्रयुक्तिसंगत् 
युवतियों पर उसने साथे पर बल नहों आने दिया ४ 
“हल जब झापने फंसला सुनाया तो उसको मअईज़ों में तरलता थी 
जय बहु बाहर निकलो तो मेने उसते कहा, मेसेज चोपड़ा ! सुरफो शोक 
है कि में आपके बच्चे को छड़ा नहीं सका ४ 
इस पर उसने फहा, “यही तो मेरा उनसे मतभेद हे। में श्रात्म 
सप्पंण करना जानती हैं । और थे झात्म-संरक्षण के लिए उत्सुक रह 
है। में भ्रात्मा की भ्रोर देखती हूँ, वे शरीर के उपासक है । में भावों क 
मानती हूँ वे शब्दों पर श्रपना ध्यान लगाये रखते है ।” 
+में सोच रहा था कि पया सत्य ही उसके पति मिस्टर चोपस 
प्राप है 2” 
पिल्टर चोपड़ा चुपचाप भिल्‍्टर नार्टन का मुठ देखता रहा। 5 
देसकर मिस्टर नार्दन ने श्रपना कहना जारो रफ्ता। “पहले 
मु मिली थी तो से समझा था कि मिस्टर चोपड़ा कीर्ई दुसरे 
परत्तु उसने एक दिन मुक्तते कहा था कि 'पिता' के सार्वजमिक उत्तः 
7) दापित्व भी हूँ। उनको थे भो निताने हें। इसी झारण मेने यदु के 
पहुत मेहनत से तेयार किया था ग्रौर झपनी श्रोर से पुरा यत्न किया * 
कि पिता यदि पुन्र को छोड़ नी दे तो कोर्ट भी बड़ा श्झसर उत्तें दो 
से विकाल सद्े 


| 
हि 


ह 2 


“मिस्दर नार्टन ; में क्लापका बड़ा सशफ्र हूँ। परन्त में श्राप 


सेटनत हा फा नहीं निकाल सका । मुच्ठो त्रापद़ी सय युत्तितियां साइट; 
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प्रतीत हुई हैं। एक युवित जो श्राप नहीं समझ सफे और जिसका उत्तर 
आप नहीं जानते वह यह है कि राज्य व्यक्तियों से ऊपर होता है ।* 

“यह ठीक है, परन्तु एक वात श्रापको भी स्मरण रखनी चाहिये । ४ 
वह यह कि राज्य का श्राधार न्याय है, जब आप राज्य को चलाने के. 
लिए श्रन्याय का भ्रवलम्बन फरते हैं तब राज्य को चलाने पर ही कुठार 
चलाते हैं। 

“न्याय वही है, जिससे लोगों का हिंत हो ४? 

“हित चही है, जो न्याय युक्त हो । 

बात इससे आगे चल नहीं सकी । इस समय प्रान्त के गवर्नर क्लब 
में श्रा गए श्रौर सब का ध्याव उस श्रोर श्राफषित हो गया। 
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संशन कोर्ट के मुकहसे को दो मास श्र लग गए। परन्तु परिणाम 
वही हुआ जो पहली श्रदालत में हुआ था । सब को दंड हुआ। प्रेमनाथ 
को सात वर्ष का कठोर दंड हुझ्ना । 

इस बार ऐंमिली स्वयं वकील साहब से मिलने नहीं श्राई । उसने 
एक सहस्र रुपया शोर भेजा श्रोर हाई कोर्ट में प्ररील के लिए कह दिया । 
हाईकोर्ट में श्रपील सुनी गई । अझ्रजु नसिह को फाँसी के स्थान जन्म भर 
कैद का दंड हुआ । अन्य बारह कंदियों का भी दंड कम्त कर दिया गया । 
प्रेमनाथ का दंड तीन वर्ष का रह गया । इस दंड में एक वर्ष तो व्यतीत 
हो चुका था । 

इस काल में दीनानाथ छिपा-छिपा घूमता रहा। उसने भ्रपना, मकान 
दिल्‍ली में हो ले लिया ओर विशनदास के नाम से वहाँ विरतात्त होगया। 
एक दिन वह श्रपनी स्त्नी को वहाँ ही ले गया और इस प्रकार दास बदल 
कर रहने लगा। 


मानसिक वेदना 
१ 

प्रेम की माता के लिये प्रेम का पकड़कर कद किया जाना बहुत हो 
इुःखकारफ हुआ । जब तक मुफहमा चलता रहा बहु मन को झादशा को 
भित्ति पर स्थिर रख सक्ती । परन्तु हाई कोर्ट में श्रन्तिम निर्णय हो जाने 
पर बह अपने को सम्हाल ने सकी । जिस दिव उसको यह पता चला कि 
सब प्रकार का प्रयत्न किये जाने पर भी प्रेमताय फैद से बच नहीं सका, 
वहु खाद पर पड़ गई। वर्ष भर को भागदोड़ श्रोर दरीर की शान्ति को 
साने वाली चिन्ता के फारण वह बीमार हो गई । उत्तकी सेवा के लिये 
इस्द्रा ही थी। वह बालिका नहीं जानती कि मां को क्‍या हो रहा हे। 
गांव के हुकीम फो बुल्ाफर दिखाया। वह दुशान्दा लिख कर दे गया। 
उससे कुछ लाभ नहीं हुआ । पदचात्‌ सरकारी अस्पताल में लेजाकर 
दिख्लाया गया । डावटर ने कह दिया तपेदिक हे । इत्त पर पुनः: लाहोर 
फे एफ हफोम फा इलाज होने लगा, पर न ज्वर गया न खांसी । 

इस समय एक घटना झोर घटो । मोहनलाल रोड़ फी दुकान पर 
फाम फरने वाला नौकर सब झुछ बेचकर कहाँ भाग गया। इससे जो 
थाड़ो-सो झाव होती थी वह भी समाप्त हो गई। 

प्रेमताव के सामा ने झपनी वहिन से पुछा क्षि उत्के पति को समा- 
चार भेज दिया जाय ? परन्तु बहिन नहीं मानी । उत्तका एक ही कहना 
था फ़ि इन्द्रा का विवाह कहीं फर दिया जाये तो ठीक हो; परन्तु वियाह 
के लिये बहिन के पास एक पैसा भी नहों या । इन दिलों इन्द्रा के मामा 
फी हालत नी श्रच्छी नहीं चल रही थो । इस कारणा इन्ध्रा के वियाह 
दंगे बात दस्द्ा फो माँ के कहने तक हो सीमित रही । 

गाता को अवत्या दिन प्रतिदिन विगड़ती जाती थो । फिसी प्रक्वार 
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का लाभ न देख श्रौषधि बन्द कर दी गई और मुत्यु की घीरज से प्रतीक्षा 
होने लगी । शान्ता मन में सोचती थी, प्रेम को कोद हुए डेढ़ बर्ष हो 
गया है । छोष डेढ़ वर्ष में कुछ छूठ भी मिलेगी। इस प्रकार एक सवा 
साल की वात है श्रौर तब तक तो वह जी सकेगी । प्रेम के भ्राने पर 
इन्द्रा का हाथ उसको पकड़ाकर मरने में सुख श्रीर शान्ति प्राप्त करेगी । 
बह अपने मत की शक्ति को संचित कर तब तक जी सकते पर पूर्ण 
विद्ववास रखती थी | 

इस समय नित्य प्रातःकाल भगवान का भजन श्रौर रामायरा का 
पाठ होता था, जो उसकी तिल-तिल घटती शबित को रोकने में सबल हो 
रहा था। 

मास में एक बार प्रेमनाथ से वोस्टेल जेल में भेंठ होती थी । हाई- 
कोर्ट के अंतिम निर्णय होने के तीन सास तक उसकी माँ भेंट के लिये 
जाती रही । पीछे चह इतनी निर्बेल हो गई कि जा नहीं सको। बह 
अपनी शारीरिक शक्ति एक रत्तो भर भी व्यर्थ गंबाना नहीं चाहती थी । 
बह श्रपने दरीर को उसके लौद श्राने तक जीवित,रखना ही चाहती थी । 

जब वह नहीं गई तो प्रेमनाथ क्वा सास्रा मिलने गया। उसने प्रेम को 
माँ की पूर्ण श्रवस्था से परिचित करा दिया। प्रेम ने माँ को सन्देश भेजा 
कि वह सब प्रकार से स्वस्थ, है उसकी चिन्ता नहीं करनी चाहिये, वह 
शीघ्र ही लौदकर आएगा । 

इस प्रकार प्रतिमास भेंद होने लगी और छः मास व्यतीत हो गये । 
प्रेम प्रतिसास माँ को सान्त्वचा का सन्देश भेजता रहता था। परन्तु माँ 
की श्रवस्था दिन प्रतिदित नीचे-ही-नीचे गिरती गई । 

. श्रभी कैद की मियाद में नो मास शेप थे कि शान्ता को दस्त लग गये। 
कभी-कभी भ्रचेतनता भी होने लगी । इद्धा को बहुत वचाकर रखने का 
यत्त किया जाता था। परन्तु बह भी सूखकर दिन प्रतिदिन क्ाँदा होती 
जाती थी । इस समय शाहदरा के डाक्टर ने प्रेस के मामा को बताया 
क्षि यदि वह डिप्टी कमिइ्नर के पास प्रार्थना करे तो प्रेम को पैरोल पर 
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माँ की सेवा के लिए छोड़ा जा सकता है। प्रेम का मामा एक वकोल से 
मिला । उसने बीस रुपये लेकर एक प्रार्यता-पत्र लिख डिप्टो फ्तिइनर 

'-की प्रदालत में लेजाकर उपस्यित कर दिया । डिप्टी कमिइनर ने प्रार्यता 
सुनी और उस पर प्राज्ञा फरने के लिये तीन दिन की तारीख डाल दी । 
इस फाल में सरकारी वकील से कहा गया कि वह यदि श्रापत्ति करना 
चाहे तो फर सकता है । 

उसी साथंकाल डिप्टी फ्मिइनर घर गया तो ऐमिली फो बुलाकर 
बोला, “सुना है, प्रेम फी माँ बहुत बीमार है ।” 

जब से प्रेम फो दंड हुआ या ऐमिली श्रपने पति से भली भांति 
बोलतो नहीं थी। वह्‌ उसके साथ श्रव फ्लव व नाच पर भी जाती नहां 
थी। फेवल सात्र चाय प्रयवा खाने के समय दोनों एक दूसरे का दर्शन 
करते थे । इससे झ्धिक नहों । इस विपय पर एक दिन खुलकर वाद- 
विवाद भी हो चुका था । साहव ने फहा था, “यदि तुम मेरे साथ चल 
नहीं सकती तो विवाह का क्या लाभ हुओ्ा ?” 

“सेरी नुमापिश करने के लिये आपने मुझसे विवाह किया था क्या?! 

/नुप्तापिश नहों भोमतोी जो ! अ्रपता साथी बनाने के लिये ४” 

“सो तो में हें । श्रापफे बच्चों को जन्म दिया है। श्रापके घर का 
प्रन्‍र॒ध देखती हूँ। धापके सुख-आराम में सहायक हूँ । पर आपकी नोकरी 
सम्बन्धी सभाषों में श्रयवा क्लब में जाकर झापके शराबो भित्रों से बातें 
करने में सहायक नहों होना चाहती ।” 

"में जब अकेला वहां जाता हूँ शोर दूसरे लोग प्रपनो बीवियों के 

“ साथ होते हूँ तो मुझको लज्जा लगतो है ४” 

शतो आप मुकझको तलाक देकर दूसरा विवाह फर सकते हैं ।” 

“पर में पूछता हूँ कि भ्रव फ्या बात हो गई है जो तुम इस प्रकार 
नाराज रहने तगी हो ।” 

“अजब में श्रापके साथ जातो हूँ तो लोग मेरो शोर अंगुलो कर कहते 
हैँ कि यह श्रौरत हैं जिसने अपने पत्ति को ऐसा उउलू बना रखा है कि 
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बेचारी सौत के बच्चे को कंद करवा दिया है ।” 

“पर तुस तो जानती हो कि इसमें तुम्हारा कुछ भी दोष नहीं ।” 

मइसीलिये तो में कहती हूँ कि मुझको नुमायिदश के लिये साथ न ले " 
जाइये । जिनके सब्तोष के लिये श्राप मुझ को साथ ले जाते है वही मुझ 
को दोषी मानते हें (” 

बात इस प्रकार इस सीमा तक पहुंचकर रह गई । डिप्टी साहब ने 
यह समक उसको बताया था कि वह उसको प्रेम फो छोड़ने को कहेगी, 
परन्तु ऐमिली ने इस बत को सुनी अ्रनसुनी कर दिया प्रौर कुछ उत्तर 
नहीं दिया । इस पर मिस्टर चोपड़ा ने कहा, “में सोच रहा हूं कि उसे 
परोल पर छोड़' श्रथवा न ।* 

ऐमिली ने बात बदल कर कहा, “श्राप क्लब सोटर गाड़ी में जा रहे 
है क्या ?” 

“तो कंसे जाऊंगा वहाँ ?” 

“किसी मिन्न से कहिये कि वे श्राकर; श्रापको ले जाएँ और फिर 
रात को छोड़ जाएँ। पहले कई बार ऐसा हो चुका है ४” 

"तो मोटर तुम को चाहिये ?” 

श्क्ठुँ ९! 

“कहाँ जाना है ?” 

“श्री स्वासीजी को लेकर कहों जाना है ।” 

“यह स्वामियों के चक्कर सें तुम कैसे पड़ गई हो ?” 

“से समभती हूँ कि हिन्दुस्तान का यही प्रसाद है। भाग्य खींचकर 
यहाँ ले श्राया है तो इससे लाभ उठा रही हूँ ।” 

“यह सब व्यर्थ है ।” 

“तो श्राप इस व्यर्थ के काम्र के लिये गाड़ी नहों देना चाहते ?” 

#में तुम को न नहीं कर सकता । परन्तु उस धूर्त स्वामी के लिये 
भेरे सन में कोई स्थान नहों ४” 

“पर थे साँगने नहीं श्राये । मांग तो में रही हूं 7” 
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धतो ले जाझ्ो ।” 

ऐपिली ने ड्राइवर को बुलाकर मोटर निकलवाई और स्वामी निरू- 
पानन्द फे भ्राश्नत पर जा पहुँची । वहाँ पहुँच उप्तने स्वामी जी को साथ 
लेफर शाहदरा जाने का विचार प्रकट किया । “वहाँ क्‍या है बेटी 
स्वामीजी ने पूछा । 

ऐमिलो ने बताया, “आप जानते हें कि साहब की हिन्दुस्तानी बीवी 
वहां रहतो है । सुना है, वह्‌ बहुत बीमार हे । श्राप उसकी चिकित्सा 
फरियेगा न? 

निरूपानन्द इस प्रस्ताव पर चकित रह गया । उसने कुछ विचार 
फर फहा, “चिक्षित्सा तो फरूगा, परन्तु में पूछता हूं, तुम को उसके 
जीवित रहने में पया रुचि हे ?* 

“स्वामी जी ! में श्रापकी पूर्ण शिक्षा का यहो निचोड़ समक्तो हूँ 
कि सब में एक हो झात्मा विराजमान है | यदि यह बात सत्य है तो सब 
का सुख-दुःख सब को श्रनुभव होना चाहिये । प्रायः ऐसा नहीं होता। 
इसमें फारण हे कि प्रायः सनुष्पों में श्रात्मा की समृत्यु हो चुकी होती हे 
जेसे एक मनुष्य में भ्रद्धाग बात हो जाने से मृत अंग में शरीर के श्रन्य 
अंगों में होने वाले कप्टों का श्रनुभव नहों होता, वंले ही मनुष्य समाज 
में वे समाज फे सुख-दुःख को प्रत्ोति नहीं कर पाते, जिनकी श्रात्मा में 
 पक्षाघात हो चुफा होता है ।” 

“घन्य हो बेटी ! प्रव में समझा हूं फि मेरी शिक्षा निष्फल नहीं जा 
रही | वया है तुम्हारों तौत को ?” 

“में नहों जानती । श्राज छूचना श्राई है कि वह बहुत बीमार है ।” 

"तो झनो चलें १” हैं 

*हूँ, महाराज ।7 
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२ 


प्रेमनाथ के जेल में पहले कुछ मास तो बहुत ही कठिनाई के व्यतोत * 
हुए । यद्यपि उनका शाहदरा वाला सकान बहुत ही छोटा था शौर कच्चा. 
था, तथापि उसकी मां की सेहनत और प्रयत्न से बहुत साफ-सुथरा रहता 
था। घर में मच्छरों का नामो-निशान नहीं था, परन्तु जेल में उसे जिस 
कोठरी में रखा गया उसमें दो कंदी श्रोर थे श्रौर तीनों को टट्टी-पेशाब 
कोठरी के श्रन्दर ही करना पड़ता था। परिसणाम स्वरूप स्थान बहुत ही 
अंदा हो रहा था । रोटी में उसके साथ मिद॒दी मिली होती थी । साग तो 
एक प्रकार के पत्ते होते थे, जो बहुत ही बुरे स्वाद के बनते थे । इस पर 
भी काम करने के लिये कभी चक्की चलानी पड़ती थी कभ्नो बान बटना 
पड़ता था । 


कई सास के पदचात्‌ प्रेमनाथ फो निवाड़ बुनने का काम दिया गया 
श्र एक वर्ष से ऊपर हो जाने पर उसको मुन्शीगीरी के काम के लिये 
कार्पालप में लगाया गया । एक बात थी, प्रेमनाथ ने अपनी बुरी हालत 
झोर कठोर मेहनत के लिये कभी शिकायत नहीं की थी । यदि किसी 
दिन काम पूरा नहीं कर पाता था झोर उसको दंड मिलता था तो भी 
वह चुपचाप सह लेता था । उसने कभी किसी जेल के प्रफसर फी शिका- 
यत नहीं को थी । इसका परिणाम यह हो रहा था कि घीरे-घोरे उसे 
फाम सुगम मिलता जाता था। 


जब तक उसकी मां श्राती रही वह चक्की पीसता रहा झौर उससे 
मां से कभी शिकायत नहीं की थो । वह उस्ते व्यय में दुःखो करना नहीं 
चाहता था । मां फे दोमार होने की सूचचा मिली तो उसे चिन्ता लग 
गई । परन्तु उसने इस विषय में अपने श्रफसरों से न तो किसी प्रकार 
की शिकायत की और न ही पेरोल इत्यादि का विचार सन सें उठाया। 
वह मन में भगवान का भजन कर सदा प्रार्थना करता रहता था कि वह 
मां को उसके लौटने तक जीवित रखे ॥। उठते-बंठते चलते-फिरते और 
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काम करते बह भगवान के नाम फी ध्राराधना करता रहता था । 
प्रतिमास उसको प्रतीक्षा रहतो थी कि श्रव मां स्वस्थ हो गई होगी 
-भौर उससे प्रिलने श्राएपी । वह उत्सुकता से मुलाकात के दिन की 
प्रतीक्षा फरता रहता था। उसकी निराशा का कोई ठिकाना नहों होता 
जब बह मां के स्थान पर झपने मामा को श्राया देखा करता था । 
एक दिन उप्तका मामा पाया श्र यह कहते हुए कि उसकी सां 
प्रभी भो बीमार है, उसके श्ाँतू निकल श्राये। प्रेम ने श्रपत्रो कद को शेष 
झ्रवधि गिनी झोर कहा, “मामा ! मां ठोक हो जाएगी। में श्रभो उसके 
हाय से सेहरा बंबा विवाह फे लिये जाऊँगा। उससे कह देना, वह भ्रभी 
नहीं जा सकती ४” 
उसका मामा जानता था कि यह दुःखी मस्तिष्क फी इच्छा का प्रद- 
गन मात्र है। इस पर भी उत्तने उसकी मां की वास्तविक श्रवस्था का 
वर्णन नहीं फिया । 
इससे फुछ दिन पीछे ही उसने प्रेम के पेरोल पर छोड़े जाने की प्रार्थना 
को थी। इन दिनों प्रेमनाव पलर्क फा काम फरता था। इस काम में 
मेहनत श्लोर समय बहुत फम लगता था, इसी से उसे भगवत्‌-भजन के 
लिपे बहुत सम्रय मिल जाया करता था । 
जेल में उसको फोठरी फा एक साथी था, नाम था मनोहर । श्रपराघ 
भा बच्चे के हाय में से सोने के कड़े उतारते हुए उसको घायल करना । 
दंड पाँच साल कठोर फकंद का था । एक झौर साथी भी था। उसका नाम 
था रहमान । ध्रपराध था एक लड़को का गला घोंटकर मारने फा यत्न ॥ 
वहू उस लड़को को प्रेम करता था, परन्तु उसके माता-पिता ने लड़की का 
विवाह क्षिप्ती प्रन्य से कर. दिया था। एक दिन बहु लड़की मकान से 
उतरो तो रहमान पपने मकान के नोचे खड़ा था । दोनों के मकान एक 
दूप्तरे के सामने थें। रहमान झपने क्रोध पर काबू नहों रख सका झोर लपक- 
कर उसको गर्दन पकड़ ऋकोड़ने लगा । राह चलतों ने समयपर देख लिया 
झोर लड़की को छड़ा जिया । पर इतने में हो वह श्रधमरो होगई थी। 
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पहले तो प्रेमवाथ इस दोनों से घनिष्ठता उत्पन्त नहीं करना चाहता 
था ) परन्तु मनोहर त्तो उसके पीछे हो पड़ गया । एक दिन प्रेम दिन भर 
जब चक्की चलाकर लौटा तो उसके हाथों में फफोले पड़े हुए थे और. 
उसका शरीर स्थान-स्पान पर पीड़ा कर रहा था। मनोहर ने उसको 
दशा देखो श्रौर समझी ) फिर उसके अंगों को दबाकर उसको आ्राराम 
पहुँचाया । हाथों के फफोलों पर पानी लगाया । 

उसकी सेवा से प्रेसनाथ पिधल पड़ा । उसने कहा, “मनोहर भैया, 
तुम्र इतने दयालु होते हुए भी कंसे इस प्रकार का श्रपराध कर बैठे थे ?” 

मनोहर फूट पड़ा । कहने लगा, “माँ बहुत बीमार थी। डाक्टर 
देखने के लिये फोस मांगता था। में मां का कराहना सुन नहीं सका। 
कहीं से रुपये लाने के लिये मकांत के बाहर श्राया तो वह बच्चा वाज्ञार 
से कुछ लेकर चला आरा रहा था। मेंने उसको गोदी में उठा लिया, प्यार 
किया और उसका कड़ा उतारने लगा। वह रो पड़ा, इस पर मेंने जल्दी 
में कड़ा उतारने में उसकी बाँह घायल कर दी (” 

“मां श्रव कसी हैं ?” 

“वह मर गई हैं। 

धतुप्त ने एक भूल की सेया | तुम श्रपती मां से बहुत प्रेम करते थे 
न परन्तु तुमने यह विचार नहों फिया कि तुम्हारी मां भी तुम से स्नेह 
करती होगी भ्रौर जब उसको पता चलेगा कि तुम कद हो गये हो तो 
उसके सत्र पर क्‍या प्रभाव उत्पन्त होगा ॥” 

मनोहर झंखें नीचे किये देठा रहा। प्रेम ने फिर कहा, “एक वात 
और भी विचारणीय थी। तुम्र अपनी मां के लिये इतना कुछ करते के 
लिये तैयार हो गए और बच्चे को मां भी थी। चह बच्चे के लिये 
कितना स्नेह रखती होगी, यह तुमने चिचार नहीं किया ।” 

मनोहर जो अपने भाग्य को कोसता रहता था, प्रेम क्री विचार- 
शीलता से श्ृत्यन्त प्रभावित हुआ । रहमान ने जब देखा कि मनोहर, 
जो दिन रात रोया करता था प्रेम की संगत से सम्तोष श्रनुभव करने 
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लगा है, बहुत चकित हुग्ना । फिर जब प्रेमताय को हाथों के फफोलों के 
कारण ज्वर हो श्राया ओर उसको यह सब कुछ चुपचाप सहन करते 
: देखा तो बहू भी उसकी और श्रार्कॉपत होने लगा । एफ दिन रहमान ने 
फाम फरने से इन्कार कर दिया श्रौर उसको जमादारों ने बुरी तरह 
पीटा । रात फो दारीर में वेदना के कारण वह हाय-हाय करता रहा । 
प्रेप प्रोर मनोहर ने रात भर उसझी सेवा श्रौर सुभूषा में व्यतीत करदी। 
इससे तोनों एक दूसरे के समोप हो गये । 

प्रेम ने कहा- “रहमान भैया ! कुछ खुदा का नाम लिया करो 

“कहाँ है वह ? इस प्राज्ञाव में भो श्रगर वहु- रहमत नहों दिखाता 
तो फिर किस वक्त दिखलायेंगा ? 

"ज्लया, वहु रहमत ही पया होगो जो तुमको सुक्ष देकर दूसरों को 
दु:ख दे । तुमने जो किया वह अ्रपने भावों के प्रभावाधीन हो तो किया 
था, परन्तु तुमने उस लड़की के तथा उसके माता-पित्ता के भावों का तो 
विचार नहीं किया । वह परवरदिगार फेवल तुम्हारा ही जातक तो 
नहीं । उसकी तो सब खुलकत शअ्रपनती हैं। चहु सब का ध्यान नो 
रखता है ४ 

“में उस लड़की से प्रेण फरता था ?! 

/ठोक है | पर उसके माता-पिता तुमको पसन्द नहीं करते थे । 
शायद वहू लड़की भी तुमसे श्रधिक श्रपने माता-पिता को चाहती थी । 
देखो रहमान, हमारा विचार इस प्रकार है : सब प्राणियों में आत्मा है । 
सब को सुख-दुःख होता हैं। हमको सबफो झात्मा को अपनी श्रांत्मा के 
समान समझना चाहिए झोर सदा इस बात का ध्यान करना चाहिये कि 
किसी को दुःख न हो । स्वयं दुःख सहन कर भी दूसरों को दुःख ने देना 
ही मनुष्य में मनुष्पता का लक्षण है ॥” 

रहमान इत्तनी गम्भीर बात सोच नहों सकता था । उत्तफा कहुना 
था, “फुदरत में पहू वात नहों पाई जातो | प्रेमनाव तुम्हारा उसूल गैर 
फुदरतो है । कुदरत में जिसकी लाठो उसको मेंस होती है ।” 


१२० प्रवंचना 


“तुम ठीफ कहते हो । पर इन्सान को परमात्मा ने कुदरत पर हुई 
मत करने के लिये पैदा फिया है। भें फुवरत पर राज्य फरना चाहता है। 
उसका दास बनकर विचरना नहों चाहता। हे 

इस प्रकार बातचीत होती रहुतो थी | एक बार ध्रेभसताथ को निवाड़ 
चुनने से पुनः चक्की पर लगा दिया गया । रहमान फहने लगा, “में होता 
तो इसके खिलाफ़ इजहार करता ।/ 

“तुम्हारे दृष्टिकोश से ऐसा होना चाहिये । परन्तु मेरा दृष्टिकोएश 
तुमसे भिन्‍म है। में कहता हें कि में यहाँ कंदी हूँ, श्रपने पुर्वे जन्म के 
दुष्कर्मों के कारण । मेरे प्रत्येक प्रकार के यत्व फरने पर भी में कैद होने 
से बच नहीं सका । इस कारण इस कद होने के परिणामों फो घधैये से 
सहन करना हो एक सात्र मार्ग रह गया है ।” 

“परसात्मा को मानने वाले श्रपनी श्रफर्मण्यत्ता फो छिपाने का यह 
बहाना बनाते हें । 'हिम्मते मरदां, सददे खुदा, को में सानता हूँ ।” 

“डीक है ! सें भी इसको मानता हूं औ्रौर मेंने कद से बचने के लिये 
कोई उपाय छोड़ा नहीं । परन्तु उसका जब फल नहीं निकला तो यह 
मानना ही पड़ता है कि पूर्दे जन्म के कर्मों का फल इतना प्रबल है कि 
इस समय का प्रयास उसके सनन्‍्मुख तुच्छ सिद्ध हो रहा है ।” 

“यह्‌ सब श्रम है प्रेम ! इस तरह से संसार नहीं चलता ।” 

इस वादविवाद से सनोहर में परिवर्तत होता जाता था । वह उससे 
मंत्र शऔलर उपासना के भजन सीखने लगा था। ऐसो श्रवस्था में एक दिन 
प्रेमनाथ अ्रपने सामा से मिलकर आया तो नित्य से श्रधिक गम्भोर विखाई 
दिया । मनोहर ने उससे पूछा, “प्रेम भैया, भाज क्या हो गया है ?” 

“माँ को श्रवस्था बहुत खराब हो गई प्रतीत होती है। श्राज मामा 
जी सिलने आये थे श्रौर उनके श्रांसू निकल रहे थे ।” 

“तो फिर क्‍या होगा ?” 

“मेरी स्थिति में एक व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करने के श्रतिरिक्त 
कर ही कया सकता हे !” 
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रे 


ऐमिली स्वामी निरूपानन्द को लेकर शाहदरा जा पहुंची । वह उनको 
शान्ता के घर ले गई। शान्ता को दिन में तीन-चार दत्त श्रा जाते थे । 
ज्वर एक सो दो दर्जा तक हो जाता था। खाँसी और बलगम निरन्तर 
थ्राती रहती थी। दुर्बलता बहुत हो गई थी। आँखें भीतर घेंस चुकी 
थीं। गाल सूखकर साथ घिपक गये थे झोर बात करने पर सब दाँत 
दिखाई देने लगते थे । 


हालत बहुत बिगड़ चुको थी। दुर्बलता झोर श्रांखों की मन्‍्द ज्योति 
देख ऐमिली डर गई। प्रेमनाथ के मामा को पता चला तो भागा हुमा 
झाया शोर इन्द्रा फी खाट समीप फर उनको बंठने फो कहा । वे बंठे नहीं । 
स्वामीजी ने नाड़ी देखी, पदचात्‌ भांखों फे कोए श्रोर जबाब देखी । पेट 
फो देखा झोर रोग का पूर्ण इतिहास जाना । 

निरीक्षण हो जाने के पश्चात्‌ स्वामी जी ने फहा, “इसके बचने का 
केवल एफ हो मार्ग रह गया है कि इसको यहां से हटाकर कहीं पहाड़ पर 
ले जायें । इस श्रवस्या में इसको ले जाना सुगम नहीं । फोई परिचारिका 
दाहियें। झोषधि तो में अपने पास से दे दूंगा । 

इस सब सम्मति को सुनकर प्रेम का माप्ता मृज देखता रहू गया । 
वास्तव में इनमें से एक भी वस्तु उपलब्ध नहीं थी। प्रेमनाव के मामा 
ने कहा, “महाराज, इन सब बातों में से हम एक नो सम्पन्न नहीं कर 
सकते । जब में प्रपनोी बहिन के पुर्ण इतिहास पर विचार करता हूं तो 
पेरा मस्तिष्क चक्कर साने लगता हैं। जो कुछ शाप कर सकते हैं यहां 
रहते ही कर दीजिये। हुम जीवन भर ग्रापका एहुसान सानेंगे 7! 

स्वामीजी नोचे उतर गये । ऐमिलो पोछे रह गई । उसने शान्ता के 
समीप होकर पूछा, “बहिन ! जोना चाहुतो हो न २! 

“चाहने से भी कभी कुछ हुमा है ?” शान्ता ने झपनी भर्राई हुई 
पग्रावात में कहा । 
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“मन की शक्ति बहुत ही प्रवल होती है। शझ्पने मन में दृढ़ संकल्प 
करलो तो फिर शोष भगवान कर देंगे ।” 

शास्ता ने श्राँखें मूंद लीं । ऐमिली ने कहा, “अच्छा, में देखती हूँ कि 
क्या किया जा सकता है ।” 

“बहिन, प्रेस को मिलने की छुट्टी विलवा दो। में शान्ति से सर 
सकगी ।” 

“में उनसे नहीं कहूँगी । वे श्रच्छे श्रादमी नहीं हैं।” 

इस कथन को सुनने पर शान्ता की श्राँखें खुल गई । उनमें क्रोध की 
कुछ भलक भी दिखाई दी, परन्तु ज्षीक्र उसने अपने फो बस सें कर कहा, 
#इस समय जब मृत्यु सामने साकार दिखाई दे रही है, मेरे कानों में 
ऐसा क्यों कहती हो ? मेने उनके विषय में अ्रपने सन सें कभी बुरा विचार 
नहीं किया 

ऐमिली हिन्दु श्रौरतों के इन भावों को जान चुकी थी । इससे श्रपने 
कहने पर लज्जित हो चुप कर गई । पदचात्‌ उसने बात बदलकर कहा, 
/स्वामो जी बहुत ही योग्य वेच्य हैं । मुझको विश्वास है कि श्राप उनकी 
चिकित्सा से ठोक होने लगेंगी ।” 

“न नौ सन तेल होगा, न सेनका नाचेगी ।” 

“इत्तना कुछ जुटाने का यत्न करूँगी । 

“तुम ? उनसे कह कर ?” 

“नहीं ! मेरे अपने कुछ साधन हें। में कल फिर मसिलूंगी। शभी 
श्रौषधि का प्रबन्ध कर दिया जाएगा। 

जब ऐमिलो नीचे श्राई तो स्वाप्तीजी ने कहा, “यह श्रव बच 
सकती हैं पर हजारों का खर्चा है। इसका प्रबन्ध हो सके तो कुछ किया 
जा सकता है।* 

ऐमिली ने कहा, “श्राप श्रौषधि तो श्रभी दे दें। शेष घर चल कर 
विचार किया जाएगा ।” 


स्वामीजी ने अ्रपने थले में से एक पोटली निकाली, एक शी शी में से 
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इबेत रंग की एक श्रोषधि की चार पुड़ियाँ बनाकर प्रेम के मामा फो देते 
हुए कहा, “इसको चार-चार घंटे के पीछे मधु में दीजिए। कल पुनः 
- श्ौषधि भेज देंगे ।” 

प्रेम का मामा औपधि खिलाने ऊपर आया तो स्वामीजी ऐपिली के 
साथ मोटर में बैठ लाहौर फो चल दिए। मार्ग में ऐमिली ने कहा, “में 
चाहतो हूँ कि डलहोजी में एक कोठो किराये पर ले लीजाए। श्रोर कुछ 
समय के लिए श्राप वहाँ चले जाएँ । शान्ता का भाई उसको लेकर वहाँ 
पहुँच जाएगा । वह वहां रहेगा। में खर्च का प्रवन्ध कर दूं गी ।” 

#तुप्त कर दोगी ? बहुत खर्चा बंठेगा ॥” 

“आप चिन्ता न करें ॥” 

घर पहुँचकर सब्रसे पहला काम उसने बैंक में अपना हिसाव देखा। 
उसके पास बीस हजार से ऊपर जमा था । इस पर उसने अपनी योगना 
बना डाली । 

झगले दिन उसने साढ़े पाँच हजार की एक डाज्ञ गाड़ी मोल ले ली। 
उसने इस गाड़ी में सबसे पहला फाम्त यह किया कि स्वामी जी को लेकर 
पुनः शान्ता को दिखाने ले गईं। देखने पर दस्तों में कुछ लाभ प्रतोत 
हुआ । शेष देसे ही था। दो दिन की और झोपधि दिलवाफर जब वह 
लोदी तो उसने स्वामी जी के एक शिष्प को रुपया देकर उलहौज्ी भेज 
दिया धोर यहू फहू दिया कि एफ श्रच्छी-सो कोठो फिराये पर लेफर सुचना 
दे। स्वाप्ती जो से उसने फहा, “श्रापको कप्ट तो बहुत हुआ है पर अभी 
योड़ा कप्ट झोर करना पड़ेगा । वहां कम्त से कम एक सास के लिए झाप 
जाकर रोगी को भपनो देखभाज़ में रणिए ।” 

सापंकाल एक नई मोटर फोठी में देख प्रमरनाय ने समझा कि कोई 
उससे मिलने पश्राया है। पर जब उत्तरों पता चला कि ऐमिली नें अपने 
लिए एक गाड़ी खरीदी है तो उसके विस्मय का ठिक्काना नहों रहा | वरे 
से पता पाकर मिस्टर चोपड़ा ऐमिलो के कमरे में जा पहुँचा | वह दिन 
नर को नाग-पोड़ के कारण यक गई थो, श्ौर श्ाराम कर रही थो। 


श्र< प्रवंचना 


मिस्टर चोपड़ा ने फहा, “ऐसिली डोयर, यह डाज़् गाड़ी तुम्र ने मोल 
ली है फ्ए 

“जी हाँ ।” “४ 

“क्या जरूरत थी इसकी ?” 

“मुझ को श्राजकल कुछ इधर-उघर जाना पड़ रहा है और श्रापके 
फाम में विध्न डालता उचित न मात्र एक पृथफ्‌ गाड़ी ले ली है। साढ़े 
पाँच हजार की मिलो है ।” 

“कौन काप्र प्रान पड़ा है ?” 

#क्कल में शाहुदरा गई थी। श्राज फिर जाने की श्रावश्यकता थी ? 
यू तो में पहले ही एक गाड़ी खरीदने का विचार रखती थी। भ्राज 
एकाएक भ्रावश्यकता श्रा पड़ने पर खरीद ही ली ॥ 

“शाहदरा में क्या काम था ?” 

“श्राप की बेगम साहिबा बीसार हेँं। देखते गई थी ।” 

“शान्ता को ? तुम वहाँ क्‍यों गई थीं ? सुना है उसको तपेदिक हो 
गया है । कहीं तुम को फुछ हो गया तो में दया करूंगा ?” 

“करेंगे क्या, दोनों बीवियाँ मर जायेंगी तो नए विवाह के लिए छुट्टी 
मिल जायेगी।” 

“कैसी बातें कर रहो हो तुम ? हो क्या गया है श्राजकल तुमको ?” 

“मेरे ज्ञान-चक्षु खुल गए हैं (” 

“यह स्वामियों के साथ घूमने का फल है। देखो डीयर, में एक बड़ा 
श्रफसर हूं, तुम उसकी बीवी हो | तुम को श्रपनी और श्रपने पति की 
सान-सर्यादा का ध्याव रखना चाहिए ए! म 

“इसीलिए तो भागती फिरतो हूं । श्रापके विचार में सान-पर्याद की 
रक्षा भ्रफसरों को प्रसन्‍त करने से होती है । में समझती हूं कि श्रपती सर्यादा 
प्रपने सन में होने से हो बनती है । जिस काम से प्रात्म-लानि उत्पन्‍्न हो 
वह दूसरों को भ्रच्छा लगे तो भी उन्त्रति का सूचक नहीं है। में जो कर 
रही हूं, श्रपनी अ्रन्तरात्मा से श्रच्छा समककर कर रही हूं ।” 


प्रवंचना १२५ 


“झोर में जो कुछ कहु रहा हूं वह प्रपने सन में भ्रच्छा मान कह 
रहा हूं ।” 
..._ “में श्रापफो उससे सना नहीं करतो। इसी प्रकार श्राप से झाशा 
करतो हूं कि श्राप मुझ फो सना न करें ।” 

दो नदियाँ जो तेरह चर्षों से साथ-साथ यह रही थीं और लगभग एक 
वर्ष से पुथक्‌ू-पुयक बहने लगी थीं श्रव विपरोत दिश्वाप्रों में बहने लगीं । 
श्रसरनाथ मन में सोचता था कि यह हिखुस्तान फा वातावरण है, भोर 
जो इस में पड़ गया वहु न घर का रहा न घाट फा। इसी से डरकर 
उसने एक अंग्रेज लड़की से विवाह फिया था, परन्तु जब वह हिन्दुस्तान में 
झाई तो वह भो स्वामियों फे चफ्कर में पड़ गई। 

एक सप्ताह के भीतर डलहौीज़ी में कोठी का प्रवन्ध हो गया । स्वामी 
निरूपानन्द झौर शान्ता तया उसकी भाभो वहां चले गये । घिकित्सा 
नियमित रूप से होने लगी । 

घन ऐप्रिलो व्यप कर रही थी । इस बात का ज्ञान मिस्टर चोपड़ा 
को था। ऐसिलो ने कभी फोई बात चोरी नहीं रसख्तो थी । इसका परि- 
णाम यह हो गया था फि दोनों में एक घर में रहने के श्रतिरिफ्त श्रौर 
फोई सम्बन्ध नहों यहा था। जब से दूसरी सोटर श्राई थो तब से यह 
थोड़ो-सी एफ वूसरे पर निर्भरता भी लोप हो गई थी । 

ऐपमिली की झपनी शध्राय का स्ोत था । उसकी नानो उसके लिए 
पाँच सो पांडे वाधिक फी श्राप छोड़ गईं थी । वह पहले तो इसमें से 
झपने पर व्यय कर शेप बचा लिया करती । पीछे उसमें से साधु-सन्तों 
पर सर्च करने लगो शोर भ्रव उसने दिल खोलकर ब्रपनी सौत फे इलाज 
में सं करना झारम्भ कर दिया या। 


७ 


तोन दिन के पश्चात्‌ प्रेमनाव को पेरोल पर छोड़ने का प्रइन अदा- 
लत में उपस्थित हुप्रा । सरकारों वक्धील ने इसका विरोध किया। उच्चक्ा 
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कहना था कि एक ऋन्तिकारी, जो अ्रशान्तिमय उपायों से देश में विरोध 
फँलाना चाहता हो, उसको कंद से ज़मानत पर छोड़ा नहीं जा सकता । 
प्रेमनाथ के वकील ने कहा, "प्रार्थना कानून कौ साँग का विरोध करने 
के लिये नहीं की गई। यह तो मनुष्यता के नाते दवा करने के लिये की 
गई है। श्रपराधी श्रपनी तीन वर्ष की फंद में से दो वर्ष व्यतीत कर 
चुका है। दो-चार महोने में वह छूटने वाला है। उस समय पर भी तो 
उसे छोड़ना ही पड़ेगा। श्रव उसकी मुनासिव जमानत लेकर छोड़ा जा 
सकता है ।” 

सरकारी वकील की युक्ति यह थी कि दया का प्रइन तो श्ञान्ति से 
रहने वाले नागरिकों के साथ हो सकता है। वाग्रो के लिये कोई दया 
नहीं दिखाई जा सकती । परिणाम यह हुआ कि प्रेमनाय के साम्ा की 
प्रार्थना श्रस्वीकार हो गई । 

इस समय तक प्रेमताय को माँ की चिकित्सा स्वामी निरूपानन्द 
करने लगे थे शोर उसके डलहौजी भेजने का प्रबन्ध हो रहा था । 

प्रार्थना पंजाब के गवर्नर सहोदय से भी की गई, पर वहाँ भी उसको 
श्रस्वीकार कर दिया गया । ऐमिली मन सें सोचती थो कि यह विचित्र 
राज्य-प्रपंच है। न न्याय होता है न सहानुभूति का व्यवहार । 

जब डलहोजी में चिकित्सा होते हुए एक मास के लगभग हो गया 
तो एक दिन ऐमिली ने सोटर निकाली और स्वयं चलाती हुई डलहोजी 
जा पहुँची । उसको शाब्ता की प्रवस्या देखकर बहुत प्रसन्नता हुई | वह्‌ 
ठीक हो रही थी | ज्वर उतर गया था श्ौर खाँसी में भी विशेष लाभ 
प्रतीत होता था | ऐमिली एक सप्ताह भर वहाँ रही। शान्‍्ता देख रही 
थो कि उस पर रुपया पानी की भाँति व्यय किया जा रहा है। उसके 
सन में एक बार यह विचार झ्राया कि मिस्टर चोपड़ा यह सब व्यय कर 
रहे हैं। केवल एक कान्तिकारी को माँ से कोई सम्पर्क नहों है, ऐसा करने 
के लिये सब खर्चा ऐमिलो के द्वारा किया जा रहा है। उसके मुख से 
एक-दो बार सिस्टर चोपड़ा के लिये, इस सब प्रयास के लिये धन्यवाद * 
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भी निकला, परन्तु तुरन्त हो ऐमिलो ने उसका अम दूर कर दिया। 
उसने कहा, “शान्ता बहिन ! आपको भिल्‍्टर चोपड़ा के विषय में यह 
- बिदित हो जाना चाहिये कि वे इस सब में फुछ नहीं कर रहे । मेरी 
नानी ने श्रपनी वसीयत में मेरे लिये पाँच सो पाड वाधिक की श्राय 
छोड़ी है । वह रुपया ही वास्तव में इस समय तुम्हारे काप्त शा रहा है ।” 

“पर तुम्र यह सब मेरे लिये क्यों कर रही हो १” 

#झपने मन के सनन्‍्तोष के लिये ।” 

ऐपिली जब डल़होजी गईं यी तो वह केवल मिस्टर चोपड़ा की मेज 
पर यह लिखकर रख गई थी कि वह शान्‍्ता को देखने उलहोजी जा रही 
है। इससे तो मिस्टर चोपड़ा श्राग-बबूला हो गया। उसने बच्चों को 
एक स्कूल के बोडिए हाउस में भर्ती करा दिया। सोमनाथ देख रहा था 
कि उसकी माँ श्रोर पिता का सम्बन्ध सहिष्णुता का नहीं रहा और श्रव 
माँ फी श्रनुपस्यिति में उनके स्कूल सें भर्तों करवाने की बात उसके सन 
पर गहरा प्रभाव छोड़ गई । 

सरस्वती और रामनाथ श्रभी छोटे थे । उनको ये सब बातें समझ 
नहीं आईं शोर फिर बोडिग हाउस में समवयस्क बच्चों के साथ खेलने- 
कूदने झ्ौर रहने की प्रसन्नता में माता-पिता की बात को भूल गये । 

जब एऐंपिली डलहोजी से लोदी तो बच्चों के घोडिए हाउस में भर्तो 
किये जाने से उसको श्रचम्भा हुआ । फिर मन को धेये देकर चुप फर रहो । 

प्रगले दिन वह मोटर लेकर बच्चों के स्कूल में जा पहुँची । वहां 
यह तोनों को मिली । उसने उनसे पुछा, “सोम, तुम भ्रच्छी तरह से हो 
न! कुछ फष्ट तो नहों ?” उत्तर सरस्वती गौर रामनाय ने दिया, “यहाँ 
बड़ा सजा है, मां !/ 

“अच्छी बात +” उत्तने उनझी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, "देसो, 
हमारे घर में टेलीफोन है । कभी उरख्रत हो तो कर लेता । श्रव कुछ 
चाहिये 7” 

सरस्यतो ने कहा, “माँ, पाँच रुपये दे जागो । मेरो क्रीम को डिबिया 
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जाने से पूर्च सिस्टर चोपड़ा ने सोम से कहा, “में वोडिंग हाउस 
के बार्डन से कह रहा हूँ कि बह श्रौरत फिर श्राए तो तुम सब को उससे 
दूर रखा जाए । वह तपेदिक के रोगी के पास रह कर श्ाई है ।” ऊ+ 

सोमनाथ ने कहा, "पापा, वे कहती थीं कि उनको बीसारी नहीं 
हो सकती ए* 

गठोक है, पर तृम को तो हो सकती है ?” 

मुभको तपेदिक हो सकता है । तपेदिक का रोगी बच नहीं सकता। 
ये बातें सोम के मस्तिष्क में घुस गई । शौर उसने इस विषय का एफ 
पत्र श्रपनी मां को लिख दिया । उसने लिखा-- 

“मम्मी [ पापा श्राये थे। वे कहते थे कि तुम तपेदिक के रोगी को 
देखकर श्राई हो । इससे तुम्र रोग को फंला रही हो और उन्होंने वार्डन 
को कह दियए है कि तुम हम को न मिल सको ९! 

“में श्राश करता हूं कि तुम ठीक होगी श्रौर तुम बीमार नहीं होगी ।* 

ऐमिली इस समाचार से बहुत ही परेशान हुई ॥ उसका बच्चों 
से स्नेह ही थाजो उसको मिस्टर चोपड़ा के धर से बाँघे हुए था। 
मिस्टर चोपड़ा के इस काम से यह बन्धन भी ढीला हो रहा प्रतीत होने 
लगा। ऐप्रिली ने एक पत्र तो चा्डेक को लिखा और उससे यह पूछा 
कि दया यह सत्य है कि सिस्टर चोपड़ा से बच्चों को उससे सिलना बंस्द 
कर दिया है। दूसरा पत्र उसने सोम को लिखा उसमें लिखा--- 

“प्रिय सोम, में ठीक हूँ । बीमार नहीं हैँ । मेरा तुम्हारी बिमाता 
से मिलने जाना मनुष्यता के नाते था। में समझती हूं मेरे कारसण्स ही 
तुम्हारे पिता ने उसको छोड़ दिया था । उसके सब कष्ठों में में हो कारण 
हूं। शतएवं में उसको इस कठिन समय में सहायता कर प्रायश्चित्त कर 
रही हूँ ( 

“यदि यह सत्य है कि तुम्हारे पिता ने मेरा तुम से मिलना मना कर 
दिया है तो में मिलने नहीं आऊंगी । यद्यपि में जानती हूं कि तुम बीमार 
नहीं होगें, में भी दीमार नहीं हूँ । इस पर भी पापा को श्राज्ञा तुम को 
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साननी चाहिये शोर मुझ को भी ।7 

“सरस्वती और राम फो प्यार देना ४” 

बाउंन का पत्र श्रापा-- 

गक्षम्ा करें ! हम फो बच्चों के संरक्षक फी झाज्ञा फा आदर करना 
चाहिये । हम आपके झाने और बच्चों से मिलने में श्रापत्ति नहीं मानते, 
प्र हम विवश हूँ ४” 

बात तय हो गई । ऐमपिली ने बच्चों से पिलने ज्ञाना भी बंद 
फर दिया । घर पर पति-पत्नी में तनाव दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला 
गया । 


प्‌. 


मिस्टर चोपड़ा श्रव भ्रफेला क्लब में जाता। उसके पिन्न फभी उससे 
पुद्धते कि मिसेज घर पर ही बेठी क्‍या करती रहती हे ? तो चोपड़ा कह 
दिया करता, “जो उसको करना श्ाता है ।” 

लोग इसका श्रर्य यह समझते थे कि उसके बच्चा होने बाला है, 
परन्तु सहीनों पर महोने व्यत्तीत होने लगें भ्रौर न बच्चा हुम्रा शोर न 
हो भिप्तेत् चोपड़ा क्लब में श्रथवा शास्प श्रायोजनों पर मिक्टर चोपड़ा फे 
साथ दिसाई दीं। इस पर लोगों को 'दाल में फुछ काला! दिखाई देने 
लगा। 

पकील मिस्टर सार्टन भो चोपड़ा की मिन्दा फेलाने में कारण बन 
गया । यद्यपि चह एछ शाग्त विचारशील प्रकृति का झ्रादमी थातो नी 
मिल्‍्टर चोपड़ा फे व्यवहार से उसके मन फो ऐसी ठेस पहुँची थी कि यह 
उत्तको मनुष्यता से गिरा हुआ अननव करने लगा या । इस कारण जब 
भी अ्रवत्तर मिलता वह उसकी तिन्‍्दा किए घिसा नहीं रहता था । 

इसके साथ भिस्दर चोपड़ा दिन-प्रतिदित भ्रधिदय और अधिक दाराय 
पीने लगा भोर शिर सन्देहास्मक चरित्रयाली सित्ियों फे साथ घमता 
दियाईं देंगे लगा। मिस्टर चोपड़ा की फोडी में भांति-भांति के लोगों झा 
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से दृव्पंवस्या ही उत्पस्न होगी ४! 
इस विवेचना को रहमान नहीं समझा सका । वहु वितर-वितर उसका 


मुख देखता रहा । मनोहर ने बात फिर चला दी, “पर तुम्त अपने छूटने 


के इस उपाय को, श्रर्यात्‌ फोज में भर्तो होने को, प्रयोग क्यों नहीं करते ?” 

“मेरा माँ के पास जाना अत्यावश्यक है । फोज में भर्तो होने से कया 
जाने कई वर्षों तक घर न जा सकूँ। इस प्रकार चार महोने में तो छूदूंगा 
ही ए! 

परस्तु बात इस प्रकार नहीं हो सकी । रहमान श्रौर सनोहर फौज 
में भर्ती हो गए । प्रेमनाथ की कोठरी में श्रन्य कैदी लाये गए । जिन से 
प्रेममाथ का सत नहीं सिल सका । चार मास के पव्चात्‌ प्रेम के छूटने 
की तिथि श्राई । उसको जेल के कपड़े उतार और अपने कपड़े पहन चलने 
के लिए कहा गया । तोत सास से उसका सामा भो मिलने नहीं श्राया 
था । इससे चहु श्रति चिन्तातुर जेल से निकल नगर की श्रोर चल पड़ा। 

चह अभो जेल के फाटक से सो गज के अन्तर पर भी नहीं गया था 
कि एक आदसी उसके साथ चलता हुआ्ला कहने लगा, “कहाँ जा रहे हो 
छोकरे ?” 

प्रेसनाथ ने उसकी शोर ध्याव से देखा झौर उसके प्रदन का प्रयोजन 
ने सप्रक विना कुछ कहे चलता गया । इस पर उस श्रादमी ने फिर कहा, 
“कहाँ जा रहे हो २” 

अ्रव प्रेम से नहीं रह गया, उसने पुछा, “क्या मतलब है श्रापका 
इससे १” 

“हस लोग बेमदरदगारों की मदद करते हैं ।* 

“तुम लोग ? कौन हो तुम लोग ?” 

“बतावा हूं, चलो सेरे साथ ४ 

कुछ दूर पर सड़क के किनारे एक कैम्प लगा था। उसके चाहर एक 
बोर्ड लगा था। जिस पर लिखा था, 'रिक्रूटर्मेंट श्राफिस' । वह आदमी 
प्रेस की बाँह पकड़कर बोला, “जरा इधर आझाझो।7 
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श्क्ष्यों 2 
“बता चल जायेगा कि हम तुम्हारे हमददं हैं, श्रात्रो !/ प्रेमनाव 
* अनिश्चित मन खड़ा था। इस समय कंस्प के श्रन्दर से तीन पुलित्त 
फान्स्टेबल बाहुर निकल श्राये श्र प्रेम को बाँह से पकड़कर फंस्प में 
ले गये । चहाँ एक श्रादमी फौजी कपड़े पहने बेठा था। प्रेम को उसके 
सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। प्रेम को उसने सिर से पाँच तक देक्षा 
झौर फिर सामने रखी कुर्सो पर बंठने को कहा । 

प्रेम बेठ गया । इस पर उसने एक छपा फार्म निकाला और प्रेम के 
सामने मेज पर रखकर फहा, “इसके नोचे हस्ताक्षर कर दो ४” 

“क्यों 2! 

“"प्यों पया पूछते हो ? फिर कद होने का विचार है क्‍या ?” 

“यह फ्या है ?” 

“यह है रोटी, कपड़ा, सेर-सपादे श्रौर साठ रुपये महीना। तुम्हारे 
घर बालों फो इसके श्रलावा इसानदारों शोर मेहनत करने पर इनास 
शोर फिसी नहर फे किनारे पर मुरब्धे ।/ 

"तो यह भर्ती फा दफ्तर है १” 

/्हं [ए 

“पर में ध्भो भर्तों होना नहीं चाहता । मुझे श्रपती बीमार माँ को 
तेवा झरने के लिये जाना है ॥! 

“बहु तुम, इस पर हस्ताक्षर करते के पीछे भी जा सकते हो ।” 

“देखो जो, में तीन वर्ष की कठोर कंद भोगकर श्राया हेँ ओर मां 
घर पर बीमार पड़ी हेँ। जब तक वहु ठोक नहीं हो जाती में फहीं नहीं 
जा सकता 

“नाई, तेरो माँ का इलाज़ सरफारी तौर पर हो जाएगा । तुमको 
उसकी टहुज़ सेवा के लिये भो समय मिल सकेगा ह 

प्रेमनाथ उठ शाड़ा हुआ, "नहों जी, में गभी नहीं नर्तों हो सकता ।" 

इत्तपर पुलित वालों ने उत्तको पकड़कर पुनः कुर्सी पर दंदा दिया 
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श्रौर बलपुर्वक उसका हाथ पकड़ बाँयें हाथ के अंगूठे पर स्थाही लगाकर 
सामने रखे फार्म के नीचे लगा दिया । इस समय एक श्रादमी हाथ में ह 
एक कागज के टुकड़े पर प्रेम का नाम श्रौर पता जेल से लिखकर ले” 
आ्राया और उस फोजी श्रफतर को बता दिया । फौजी पअफसर ने फार्म 
के खाली खाने भर दिये श्रोर प्रेमनाथ को सारा फार्म सुना दिया । पीछे 
उससे बोला, “तुम फौज में भर्तो हो गये हो । प्रभी तुमको मोटर में 
वेठाकर सैर फराई जायेगी श्रौर छावनी में ले जाकर तुम्हारा नाम श्ौर 
रेजिमेन्ट का नाम बताया जाएगा । फिर तुमको तुम्हारी माँ के पास ले 
जाया जायेगा (* 

“मेने श्रपनी इच्छा से फार्म नहीं भरा। इसलिये में इसका पावन्द 
नहीं हूँ ।” 

“इन्कार करोगे तो कोर्ट माशल किया जायेगा ए! 

“चह क्‍या होता है ?” 

/तुस्र पुर झूठ दोलने का सशुकहमा किए जायेण ५ हम सब साफ्षी 
करेंगे कि तुसने श्रपती इच्छा से भरा है फिर तुमको दण्ड होगा (7 

“अजीब परेशानी है | पया किया है सेने जो तुष मूफो इस प्रफार 
तंग कर रहे हो ? जब माँ को पता चलेगा कि से युद्ध में लड़ने जा रहा 
हूं तो बेचारी के प्राश निकल जायेंगे ४! 

“जब तुम्हारी माँ को छः भहीने का वेतन तीन सौ साठ रुपये 
मिलेंगे तो बह प्रसन्नता से फूलो नहीं समायेगी ।” 

प्रेमनाय वहाँ से उठकर भाग जाना चाहता था, परन्तु पाँच आदमी 
उसको चारों झ्लोर से घेरे हुए बेठे थे । 


& 


विवश प्रेमनाथ वहाँ चेठा रहा । इस समग्र सड़क पर से गुज्रता 
हुआ एक श्ौर आादसी लाया गया । उसने जब प्रइन किये झौर उसको 
जब पता चला कि फौज की भर्ती को जा रही है श्रीर उसको साठ रुपया 
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महीना मिलेंगे तो उसने प्रसन्‍नता से अंगूठा लगा दिया। उत्तको ऐसा 
फरते देख फोजी झफसर ने प्रेम फो सम्बोधन कर फाह, “देखो यहे मर्दे 
झादमी है । तुम तो लड़कियों की तरह रोने लगे हो ।” 

दिन के नो बे के लगभग दही फी लस्सी श्लौर साथ मठरियाँ खाने 
को दी गयीं । तोन वर्ष पश्चात्‌ प्रेम को मनुष्यों फे खाने योग्य कुछ 
मिला । इससे उत्तको शान्ति हुई भ्ौर वह बेठा कुछ सन्तोप अनुभव 
करने लगा । 

इस समय तक दो सादमो शोर पकड़कर लाये गये । उनको भी समक्ता- 
चुर्ाफर फार्म पर अंगूठे लगा दिए गए। लगभग दिन के ग्यारह बजे, 
इस प्रकार एकत्र किए गए पाँच युवकों को एक फोजी याड़ों में बेठा- 
फर छावनो ले जाया गया । बारह बजे ये वहां पहुँचे । पहां इनको एक 
बेरफ में लेजाकर भोजन फरवाया गया । उस जंसे वहां एक सो से ऊपर 
लोग थे जो विभिन्‍न फंम्पों से श्राए ये। वहाँ उनको स्वादिष्ट और पौष्टिक 
काना मिला | प्रेम को ऐसा खाना वर्षों उपरान्त मिला था, जिसे 
खाफर उसे नींद श्राने लगी थी। पदचात उनको एक देरफ में लेजाकर 
झारास करने को कहा गया । वहां प्रेम दो घंटा भर खूब गहूरो नींद 
सोया । तीम बजे उसको उठाया गया श्र एक अ्रफसर के सामने उप« 
स्थित किया गया। वहाँ उसक्धी डाबटरी परोक्षा हुईं। बिना उससे पूछे 
धहोौर पिना कुछ कहुने का श्रवसर दिए उचका नाम, नाप, त्तोल श्रौर गरीर 
पर के चिंछ् लिख लिए गए। 

जब लिखने वाले अफतर ने सबका ब्योरा लिसकर प्रवकाश पाया 
तो साथंकाल के छः घज गए ये । यह ग्रफस्र यह श्राज्ञा दे कि यें रिक्रृट 
जालन्धर ऊंम्प में जायेंगे जाने लगा, तो प्रेम ने ऋष श्रागे बढ़कर फहा, 
४ हुनर, मरूफो झुछ कहना हे ४ 

मऊहो ॥7 

“मं धाज ही जेल से छूटा हूं भौर छूदते ही मुधफो पकड़कर भर्तो 
फर लिया गया है | मेरो मां सात बीमार है। में उसको देखने 
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झौर उसकी सेवा-सुश्रूषा करने जाना चाहता हूँ ।” 

०तो तुम श्राज भर्ती क्यों हुए हो ?” 

“हें श्रपनी इच्छा से नहीं हुआ । मुभको जबरदस्ती पकड़कर भर्तो 

किया गया है ।” 

“बया नाम है तुम्हारा ?” 

“प्रेमनाथ ।” 

“किस जुरम में कैद थे ?” 

“बग्नावतत, साज्षिश और डाकाज़नी में ।” 

“तुम मेरे साथ मेरी वेरक में श्राग्नो ।/ 

प्रेम उसके पीछे-पीछे चल पड़ा । वह श्राफिसर जब श्रपने कमरे में 
पहुँचा त्तो कमरे का दरवाज्ञा बन्द कर कहने लगा, “देखो, मुझे सख्त 
श्रफसोस है कि तुम्हारी मर्जी के विना तुमको भर्तो किया गया है पर में 
अपने त्तजुरबे से कहता हूँ कि इस समय तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि 
तुम भर्ती होने से इन्कार न करो । नहीं तो कोर्ट माशंल कर तुमको 
पुनः दस साल की कंद की शझ्राज्ञा हो जाएगी । 'तुम पहले ही पुलिटिकल 
केदी हो । तुम पर दया नहों की जायेगी । देखो, श्रगर तुम मेरा कहा 
मानो तो में तुम्हारी सदद कर सकता हूँ कि तुम टू निग के पीरियड 
में श्रपनी माँ से सिल सकोगे और उसकी सेवा भी कर सकोगे । कहां है 
तुम्हारी माँ १” 

“मेरे कंद होने से पहले वह शाहदरा रहती थी॥ श्राज से तीन 
महीने पहले तक वह वहीं थी। तीन महीने से उसका मेरे पास कोई 
सम्राचार महीं श्राया ।' 

“तो ऐसा करो । तुम रात को श्रपनी देरक में सोवो । किसी को 
कुछ बताना नहों । कल प्रातः झाठ वजे मेरे पास श्राना | में तुमको 
मोटरगाड़ी दूगा और साथ दो सिशही दूगा । वे तुमको दाहुदरा ले 
जाएँगे और वहाँ से पता कर तुम चले झ्ाना। श्राकर बताना । हस 
शाहदरा के पास टु रिंग कैम्प खोल रहे हैँ । में तुम को वहाँ भेज दूंगा। 


5 
खनन 
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बहां से तुम माँ को नित्य मिल सकोगे झोर यदि तुमने कहा कि तुमको 
जबरदस्ती भर्तों किया गया है तो तुम पर फोज में बगावत फेलान 
के जुर्म फा मुफहमा होगा। अंग्रेज श्रफफर होंगे, वह तुम्हारा पहला 
मुफद्दमा देखेंगे ओर दस वर्ष से कम की कद नहीं देंगे । 

प्रेमनाय भयभीत भौंचवका हो अफसर का मृख देखता रह गया। 
झफसर ने उसकी पीठ ठोकी और फहा, घबराझ्रो नहीं। मां के पास 
जाने से पहले छः महीने का वेतन भी दिलवा दूंगा । यह तुम श्रपतों मां 
फो दोगे तो वह बहुत प्रसन्‍न होगी शोर तुम को श्राशीवर्दि देगी । जब 
तुम युद्ध पर जाओगे तो तुम्हारी मां को हस्पताल में भत्ती' फर चिकित्सा 
भी हो जाएगी ।” 

प्रेमनाव दुविधा में फंस गया । वह बाहर झाया तो ग्राफिसर ने 
उसको एक सिपाही के साथ रिक्रूटों की वेरक में भेज दिया। वहाँ 
उसको रात फा साना सिला-और सोने की चारपाई मिल गईं । 

प्रगले दिन चार बजे बिगुल बजा भर रिक्रूटों फो जगाकर दह्ी- 
पेशाब फे लिये भेजा | वहाँ से उनको एक पषके बने तालाब में स्तान के 
लिये ले जाया गया। पश्चात्‌ उनको एक घंटा दोड़ाया गया । इसके 
पीछे झवडडो इत्यादि खेलें फरवाई गई' । पीछे उनको बेरक में लेजा- 
कर फौजी फपड़े पहनने फो दिये गये । विरतर दिया गया श्रोर खाने 
के लिये बर्तेन दिये गये । वहां से पुनः वे क्षपनी बेरफ में श्रागपे । वहां 
उनको प्रातः; का नाइता दिया गया । 

प्रेम ने वर्दो पहिनी और उत्त अफसर के पास घला गया । जिसने 
उत्तको मां के पास भिजवाने को कहा या। वह भी पझ्पनो पेरेड से लोटा 
थपा। उसने प्रेम को फौजी वर्दों पहिनें देखा त्तो उसकी पीठ ठोंककर 
फहा, “बहुत धच्छे मालम होते हो इन कपड़ों में ।” 

“अच्छा, देयो में तुमको तुम्हारों मां के पास भिजवा देता हाँ (४! 
उत्तने मेस पर रखी घंटी बजाई । बाहुर लड़ा सिपाही आया तो उससे 
उप्तकर्रा जनादार को बुतान को बाज्ञा दो । 
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वह स्वयं चैंठ गया और प्रेमनाथ को सामने खड़ा रहने दविया। 
पत्रह मिनट में जमादार आया। श्रफसर ने उसको कहा, तीन सिपाही , 
इसको मोटर में शाहदरा ले जाम्रो | । वहाँ यह अपनी मां से मिलकर 
लोद श्ायेगा । मुन्शी से इसको छः सास का वेतन पेशगी दिलवादो । 
जिससे अपनी मां को कुछ रुपये दे श्राए ।” 

जमादार उसको लेकर बाहर निकल गया। सुन्शी के पास लेजञाकर 
उसको साठ रुपये मासिक के हिसाव से तीन सो साठ रुपये बेतव के 
दिलवाकर एक मोटर गाड़ी ले चल पड़े । 

प्रेम ऐसा श्रनुभव कर रहा था कि मानो वह स्वप्त-लोक में विच्र 
रहा है। एक श्लोर उसको मां की चिन्ता थी, दूसरी ओर वह देख रहा 
था कि चाहे कुछ हो काबूगो को नोकरी से यह नोकरो बहुत अ्रच्छी 
है । खाने, पहरने भौर रहने का प्रचन्ध बहुत उत्तम है। वह सन में 
विचार कर रहा था कि यदि मां श्रच्छी हो तो फिर इस नौकरी के करने 
में हामि ही क्या है !” 

मोदर के पुल से रावी पार कर झाह॒दरे जा पहुँची। गांव में 
जाकर उसने देखा कि उनके मकान को ताला लगा है। मामा का सकान 
भी बन्द था। दुकान खुलो थी श्रौर ज्योति दुकान पर बंठा मिठाई पर 
से सक्खियाँ उड़ा रहा रहा। 

सोटर तो गांव से बाहर ही छोड़ आये थे । प्रेम प्रपने साथियों के 
साथ जब दुकान के सामने खड़ा हुआ तो ज्योति फौजियों को इस प्रकार 
खड़ा देखकर डर गया । उच दिनों फोजियों से मिलकर दुकान लूट लेने 
वही कई घटनायें हो चुकी थीं। ज्योति घबराकर उठा और शोर मचाने 
के लिये भागने ही बाला था कि प्रेम ने धावाज्‌ दी, “ज्योति भेया ! कहां 
जा रहेहो ?” 

ज्योति ने पहचान लिया और कूदकर दुकान के नीचे उत्तर श्राया 
झोर 'प्रेम सेया !” “कह गले मिलने लगा, परन्तु रुक गया । बोला, मेरे 
कपड़ें बहुत मेले हैं। तुम्हारे भी मेले हो जावेंगे । 


चल 
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प्रेप्त ने पकड़कर उसको गले से लगाया श्रौर जबमिल चुफा तो 
पूछा, “मां कहां है ?” 

“डलहोजी गई हूं ।! 

प्क्यों 2” 

“चहां इलाज होता है । पिता जी भी गये है श्रौर श्रम्मा भी गई 
हैं। में यहां भ्रकेला रहा हैं ।” 

“कोई चिदठी झाती है वहां से ?” 

"(हां | कल ही आई थी । बुना श्रव ठीक हूँ। ज्वर नहीं है । खांती 
आती हे पर फम है। सेर करने जाती हैं ४” 

प्रेम को सन्‍्तोष हुआ, पर वह विस्मय कर रहा था कि इतना खर्चा 
कहां से हो रहा है । उसने पूछा, “बहू चिट॒ठी कहां हूँ ?” 

ज्योति ने श्रपनी संदुकची में से एक चिट्ठी जो उ्् में लिस्ी थी 

निकालकर दिखाई । यह प्रेम के मामा की लिखी हुई थी। चिट्ठी पर 

डलहोजी का पता लिखा हुआ था । 

प्रेमनायथ चिट्ठी लेकर ज्योति यह फहुफर कि वहु सामा को 
चिट॒ठी लिेगा चल पड़ा । जब प्रेम श्रोर उसफी रखवाली के लियें भ्राएं 
हुए सिपाही वापिस हो कुछ दूर निरुल झायें तो ज्योति पीछे भागता 
हुआ झाया, “्म सेया : प्रेम भेयथा ।/ यहु ब्रायान दे रहा था। 

प्रेम ठहुर गया ओर घूृमकर देखने लगा। ज्योति ने समीप श्रा कर 
कहा, “नंया, वह श्राई थी ?” 

“वहू कौन ?! 

“यहु मेम ! जो लाहोर के बड़े साहब को बीवी ६ ।/ 

"झोह । प्रेम ने झचम्ना प्रकृतफर पूछा, किस फारण औराई थी ?” 

“बहु ही बुच्चा थी को डसहोंजो ले गई है ।” 

“इच्दा ? मह ठीक नहीं हु । 

मप्र भेया । तम झभी भी कंदी हो पया ? 

मनहीं | पर हूं 
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गबया मतलब ? ज्योति ने पूछा । 

“कुछ नहीं ! देखे नहीं हो कि में फोज में भरती हो गया हू ४” 

"सो तो में देख रहा हुं । पर छूठे हो या श्रभ्नी भी कंद हो 2 /# 

“दोनों ।” 

ज्योति इस पेचीदा बात का श्रर्थ नहीं समक्त सका । इससे चुप कर 
रहा । प्रेम गांव से बाहर श्रा, मोटर पर अपने संरक्षकों के साथ बेठकर 
लाहौर वापिस चला गया । 
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प्रेम ने बरक में पहुँचकर मां को चिट्ठी लिखो और उसमें बताया 
कि कुछ कारणों से विवश होकर उसने फौज में नौकरी कर लो है । वह 
तीन सी रुपया अपने छः महीने का पेशगी वेतन समीझ्रार्डर कर भेज रहा 
है। कुछ दिन दू निग लेने के पीछे उसको मिलने श्राने की छुट्टी मिलेगी 
तब ही वह श्रा सकेगा । 

उसने यह ॒ भी लिखा कि वह ज्योति से मिला था श्रौर उससे पता 
चला कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक हो रहा है। बहू तो जेल से छूठते ही 
मिलने के लिये श्राता, परन्तु बिना रुपये के श्राकर दया करता ? इस कारण 
उसने नोकरी कर लेना उचित ही समझा। उसकी सबको यथायोग्य 
नमस्ते मिले । नीचे उसने श्रपना पता लिख दिया । 

ट्रेनिंग कैम्प ज्ाहदरा खुल गया और पाँच सो रिऋ्ट वहाँ पर त्तोव 
महीने की शिक्षा के लिए एकत्र किए गए। शिक्षा सें डिल, कसरत्त, 
कपड़ा पहनने का तरीका, खाने का तरीका, श्रौर श्रफसरों से बात तथा - 
सेल्यूड करने का ढंग सिखाया जाता था। इसके साथ बन्दूक चलाना और 
आज्ञानुसार आगे बढ़ना श्रोर भागकर पीछे हटना भी बताया जाता था। 

प्रेसनाय को एक दूसरे के पीछे पांच चिद्ठियां मां की श्रोर से मिलीं। 
उसने पांचों का उत्तर ऐसे दिया कि जिससे मां फो सानत्वना मिली और 
उसके भली भांति होने का विदयास सिला । 
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ट्रेनिंग कंम्प में एक श्रादमी घिशनदास के नाम से हाजिरों बोलता 
था । पहले ही दिन प्रातः की परेड के पदचात्‌ प्रेम को वह आदमी दोखा 
झोर भला प्रतीत हुआ । बहु उसको पहचानने के लिये समीप पहुंचा तो 
चकित रह गया । यह दीनानाथ या। दीनानाय ने भी उत्तको देखा श्रौर 
पहुचाना, परन्तु मुख पर अंगुली रसकर चुप रहने का संकेत क्लिया । 
विशनदास अपने कुछ मित्रों के साथ कंम्प को जा रहा था। प्रेमताय 
समक गया । दीनानाथ फरार था। उसने समक्ता कि वह प्रपता पूर्व परि- 
चय वहां प्रकट होने देना नहों चाहता । इस विचार के श्ाते ही प्रेम मुख 
दूसरी झ्लोर कर उसके मित्रों की मंडली के पोछे.पीछे चलने लगा । उसका 
अ्रश्निप्राय था फ्ि दोनानाय के फंम्प का नम्बर जान ले और फिर समय 
पाकर उसस्ते प्रिले । 

उसी सायंफाल दीनानाय ने प्रेम से भेंट की झौर बताया कि उसका 
नाम दीनानाय नहों, प्रत्युत विशनदास है । उसने बताया कि उसके फ़ोज 
में भर्ता होने के दो प्रयोजन हैं । एक तो अपने बारंट वापिप्त करवाना 
शोर दूसरे फोजियों में देश-भक्ति फी घारणा फो उत्पन्न करना । 

घिशनदास ने कहा कि वह झपने फरार होने की बात तब तक लोगों 
में नहीं फुजने देना चाहुता, जब तक बहु फौज में नोकरी करता है । युद्ध 
कवि पदयात्‌ वहु इस विपय में सरकार फे साथ बातचीत करने का विचार 
रखता है । 

#यहां फोजियों में देशनक्ति फे प्रचार की बात पहली बात से भी 
फर्िन है। में हिन्दुस्तान पर अंग्रेज्ञों के राज्य की हानियों फा वर्णन नहीं 
फर राफता | प्रान जो देशमें योग्य श्रीर विस्यात लोग हैं उनकी चर्चा तक 
पहां नहीं हो सकतो । फिर यहां पर प्रायः लोग सर्वेबा प्नपड़ हैं। उनका 
जीवन एक पद के समान श्रविचारप्तीत और केवल मात्र दरोरों शझ्ाव- 
ध्यकतापरों फो पूर्ति के अर्थ ही है । उनको यदि मे पहू कहूं कि गाँव को 
कोर बतो, लड़कियों भौर स्त्रियों से हँसी ठट्ठा करने चलें, तो पायतलों की 
भांति घुट्गी ननाते हुए चल पड़ेंगे और यदि पह पह दूँ. कि भारतवर्ष 
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हमारा देश है ओर हमारा अधिकार है कि इस देश सें सान-सर्यादा से रह 
सकें, हमारे पूर्वज बहुत ही उन्नत विचारों वाले सुख और श्ञान्ति पूर्वक 
रहते थे, तो मेरे साथी उदासीन हो ऐसा समझने लगते हैँ कि में कौई-६) 
कुछ ऐसी बात कह रहा हूँ जिससे उत्तका कोई सम्बन्ध नहीं 

“तैया,” प्रेमनाथ ने कह), “तुमको यहाँ देखकर मेरा यह कंम्प का 
नीरस जीवन रसमय हो जाएगा । में सत्य ही श्रपने को ऐसा पाता था 
ज॑से किसी रेगिस्तान म थोड़ी हरियालो हूँ। श्रव तुम श्लोर मे दो नहीं, 
ग्यारह हो जायेंगे ।” 

प्रात, और खाथ॑ ट्रेनिंग का कार्य होता था। दोपहर के खाने के 
पश्चात्‌ भौर रात के खाने के पोछे मिल-मिलाकर दो-तीन घंदा परस्पर 
मेल-जोल हो सकता था। विशनदास वतंसान युग को बातें जानता था 
और प्रेमनाथ ने माता से पुराण इत्यादि ग्रंथों को कथाएँ सुनी थीं। दोनों 
ने पहले एक-दूसरे को यह कथायें सुनानी श्रारम्भ कीं श्रौर पीछे उनकी 
कथाओं के सुनने सें रुचि प्रमठट करने वालों की संख्या बढ़ने लगी। धीरे- 
धीरे यह एक प्रकार की विस्तृत्त कथा-वार्ता की सभा बन गई | 

एक दिन कर्तल रघुवीरसिह इस गोष्ठी में श्रा पहुँचा । यह उस कंरूप 
का कर्सांडिय श्राफिसर था। गोरखा जाति का होने से हिन्दु-धर्म पर 
उसकी श्रगाध श्रद्धा थी, परन्तु वह फोजी नियन्त्रण को उस ढंग से ही 
समभता था, जिस ढंग से उसको अंग्रेज श्रफसरों ने बताया हुआ था। 
उसमे क्विसो से सुना कि प्रेसनाथ बहुत सुन्दर कथा कहता है । एक दित 
चहु स्वयं सुनने के लिए चला श्रापा । 

प्रेमताथ कह रहा था, “कल मेने आपको राम की महिमा का तत्व: 
बताया था। राम के काल सें वे लोग जो प्रकृति के उपासक थे, जिनके 
विचार में शारोरिक सूख और शांति परम लक्ष्य था, अ्रसुर फहाते थे ।॥ 
असुर के अर्थ कोई भयंकर शरीर वाले अथवा बड़े-बड़े दांतों घाले या दो 
तीर सिर वाले लोग नहीं । ये एक विचार विशेष के मानने वाले थे। 
यह विचार था सांसारिक बंभव को सर्वोपरि मानना । इस कारर अध्या- 
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त्मबाद के मानने वालों से ये पृथक्‌ थे। राम ने भ्रध्यात्मवाद की जीत 
फराई और वहां पर भगवान के भक्त का राज्य स्थापित क्रिया । 
“राम से पुर्व इस पायिव सम्यता के झनुयाइयों का प्रभाव लंका से 
बढ़ते हुए पंचयटी झौर विन्ण्य प्रदेश तक श्रा गया था। राम ने अपने 
बाल्पकाल में विन्ध्य-प्रदेश फो श्सुरों से रिक्त किया था और फिर अपनी 
योवनावस्था में लंका फी विजय कर वेदिक संस्कृति को पाधिव-संस्कृति के 
प्राक्मण से एफ दीर्घकाल के लिए सुरक्षित किया था। यही फारण है 
कि भारतवर्ष के प्रत्पेक नगर तथा प्रदेश में राम को भगवान्‌ फा अ्रवत्तार 
माना जाता है झ्ोर आज तक उसके गुणानुवाद गायें जाते हूँ ।” 

"“ग्राज फी यात भगवान छुष्ण की है । कृष्ण वे दिक संस्कृति, जिसकी 
प्रात्मा भ्रध्यात्मवाद हे, का परस पोपक्ष और सहायक था। उसके काल में 
भो केवल मात्र सांतारिक उन्‍्तति को ही परस साध्य वस्तु मानने वाले इस 
केश में उन्‍्तति कर रहे थे। इस विचार-चारा के पोपफ् भीष्म पितामह 
इत्यादि कौरव अ्रपना साम्राज्य चला रहे थे। वे फन्धार, यवत्र देश 
शृत्यादि श्रन्य विदेशों से विद्वान्‌ लोगों को वुलाकर जनता को विचारधारा 
को सांसारिक उपभोगों में लगाने फा यत्त कर रहे थे । कृष्ण भारत की 
प्राचीन घेदिर संस्कृति फी स्थापता में लग गया। उसने ऐसा प्रपंच रचाया 
कि चद्धवंशियों में हो वैदिक संस्कृति के उपासक उत्पन्न किये। उनका 
संगठन किया झोर फिर उनकी विजय कराई । इस सब प्रयास का नास 
भारत युद्ध श्रर्थात्‌ महाभारत प्रप्तिद्ध हुआ ।* 

ग्ययाति एक राजा हुए हूँ। ये चच्धवंधीय थे, उनका राज्य मध्य- 
एशिया में फ्ी था | यपाति का एफ पुत्र यढठु था घोर वह संसार से 
घिरफ्त रहुकर ज्ञान-ध्यान में श्पिर रत रहुता था। पिता के विचारों 
से उसका मतनेद हो गया श्र पिता ने उसको उत्तराधिकार से वंचित 
कर प्पने छोठे प्र पुर फो राज्य दिया । 

“पुर को सन्‍्तान में बड़े-बड़े पराफमो हुए । उनमें तो झई श्रध्यात्मवादी 
हुए ओर ऊई संत्तारवादों । नरत जिससे नाम से श्ाज हमारा देश भारत- 
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वर्ष कहाता है, वेदिक संस्कृति का उपासक हुआ । उसके काल सें बेद- 
घिज्ञ ऋषियों की सान-सर्मादा सर्वोपरि थी। स्थान-स्थान पर यज्ञ-हुवन, 
दान-दया का आयोजन होता था। पूर्ण देश ने इस पराक्रमी राजा भरता 
को भ्रपने हृदय में स्थान दिया हुआ्भा था 

“परन्तु पश्चिम से विचारों की बाढ़ भ्राई भौर बड़े-बड़े सहापराऋती 
भी अपने विदवासों से विचलित हो गये । एक ऐसे ही राजा की कथा में 
शापको आज सुनाता हूँ । इस राजा ने विबय-भोग को साचवता से भी 
ऊँचा साना । और वासना से विवश्ञ हो अपनी ही सन्‍्तान की हत्या की ऐ* 

“पुर के वंश सें एक राजा शान्तनु हुए । वे शिकार से बड़ी प्रीति 
रखते थे । इस कारण गंगा फे तट पर उन्होंने एक बहुत ही रमणीय 
विहार बनाया । एक घना जंगल सुरक्षित किया और उसमें भाँति-भाँति 
के पशु-पन्नी, हिंसक जन्तु इत्यादि पलने दिये श्लोर उस जंगल में शिकार 
णेलने में रत रहने लगे ।” 

“एक दिन वह शिक्वार खेलते-खेलते गंगा तट पर जा पहुँचे । वहाँ 
उन्होंने देखा कि एक श्रत्यन्त रूपवती स्त्री खड़ी उन पर मुगनयनों से 
कटाक्ष कर रही थी । उस कामिनी का सुन्दर रूप, सनोहर वेश श्रौर 
योवन देखकर राजा शान्तुन को बड़ा झाश्चय्य हुआ । वे उस पर मोहित 
हो गये । वे उसके पास गये श्लौर उससे पूछने लगे, “सुन्दरो, तुम्त सनुष्प 
हो, देवता हो, दानव हो, गन्धवें भ्रथया किस जाति से हो ? तुम जैसी 
रूपवती मेने पहले कभी नहीं देखी । में तुमसे विवाह करने की अभि- 
लापा करने लगा हूं ४ 

उस सुन्दरी ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, “जब श्राप मुझ पर इतना - 
अनुराग करते हैं तो में आपसे विवाह करने के लिए उच्यत हूँ, परन्तु एक 
प्रतिज्ञा चाहती हूँ ।” 

/बताप्रो, फ्या प्रतिज्ञा चाहती हो, में उसका पालन करूँगा ।” 

“में झापकी पत्नी बनता स्वीकार करती हें । परन्तु श्रपको सेरे 
कामों में हस्ताक्षेप नहीं करता होगा । झापको अ्रधिकार नहों होगा कि 
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मेरे कामों से मुझको रोके ॥ यदि ऐसा करेंगे तो में आपको छोड़ 
जाऊँगी 

“राजा प्रीति के फांस में पहले ही फेस चुका था। उसको वासना- 
वश उचित-भ्रतुचित का ज्ञान नहीं रहा था। इस फारण वधिना विचारे 
घोल उठा, “मुक्को यह प्रतिज्ञा स्वीकार है ।” 

“उस महारूपवती स्त्री फो वे अपने राज्य में ले गये और उसको 
झपनी परमप्रिया रामी बनाकर महलों में रसखा। यहू सुन्दरों गंगा के 
फिनारे सिली यी | इस कारण उत्तका नाम गंगा रसा गया। रानी गंगा 
के पुत्र हुमा तो वह उप्तको गंगा में वहा श्राई। राजा को बहुत्त बुरा 
प्रतीत हुत्ना । परन्तु रानी के चले जाने के भय से राज़ा कुछ कह नहों 
सका । इसी प्रकार एक के बाद दूसरा और दूसरे के वाद त्तीसरा झौर 
बारो-वारी से सात पृत्न हुए और सातों के सातों उत्पन्न होते ही गंगा में 
बहा आई ४" 

“राजा उसके रूप पर मोहित हुआ था शौर उसको ऐसे बुरे काम से 
मना नहों कर सका । श्राठवाई पुत्र हुआ तो राजा अपने मन फो भावना 
को रोक नहों सफा । उसने गंगादेवी को कहा, “यह कया करतो हो 
रानी 2 

"रानों ऋद्ध हो गई । उसने वहु श्राठयाँ पुत्र राजा को दिया प्रोर स्वयं 
प्रयनी प्रतिज्ञानुसार उत्तको छोड़ चली गई ।” 

“पह शास्तनु कौरवों का पुरसा था । इस प्रकार की मनोपृत्ति उन 
लोगों को थो जिनके विरुद्ध रृष्ण ने भारत-पुद्ध करने का और जिनको 
पह भारत-पुद्ध कर जीतने का झ्ाथोजनन दिया था ४! 

“पुन सोगों की ह्वार हुईं । चेद, उपनिपद्‌ के ज्ञाता श्रोर फर्मीमांसा 
के प्रतिपादत कर्ता नयवान्‌ छुष्ण को जीत हुई ।/ 

“जब से सुप्दि बनी है सांसारिक बंभव फो हो सब कुछ मानने यालों 
की उन्नति तो हुई है, परन्तु दवास उनमति से नी शोश्न हुप्ला है। श्राज 
जर्मन से पिज्नान में महाउन्तति हो है | परन्तु यहु उनतत्ति झित्तो ब्राध्या- 
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त्मिक विकास की छोतक न होने के कारस शव्य विनाश्ष को प्राप्त 
होगी । हम भगवान छष्य की सेना के सेनिक ऐसे सांसारिक वैभव को 
नष्ट करने में सहायक होने वाले हे ।” 

/कल फिर इस महाराज शान्तनु की दूसरी कथा कहूँगा, जिससे यह 
प्रतीत होता है कि गंगादेवी की दुर्घटना से भी शिक्षा प्रहणा न कर, कंसे 
इस व्यसनी राजा ने एक्च भहान्‌ युद्ध की नोंद रखी ॥” 

प्रेसनाथ ने कथा इतनी सरल तथा रोचक भाषा में कही कि सुनने- 
वाले एक सो से ऊपर उपस्थित लोग उसकी बात सुनने में मूतिवत 
बेंठे रहे । 

कर्नल रणवीर जो तपम्से पीछे प्रेंघेरे में खड़ा यहु कथा सुन रहा था, 
प्रेमनाय की वर्णन-शैली से प्रभावित हुआ । उसने फथा को समाप्ति पर 
अपने समीप खड़े एक सिपाहो से पुछा, “इस कथा के कहने वाले का 
क्या नाम है ? 

“प्रेमवाथ ।” 

"कथा के पश्चात्‌ उसको कहना कि सेरे कंस्प में हाज्रि होवे ४? 

वह कनेज की आज्ञा सुन भधभीत हो गया श्रौर कनंल के वहां से 
जाते ही सवके बीच में से लॉघक्र आगे जा प्रेम के कान सें बोला, 
शजैया, कर्नेल तुमको अ्रपने केम्प में बुला गया है १? 

पक्षच 77 

श्री कहकर गया है फि कथा के समाप्त होने पर चहां हाजिर 
हो जाओ्रो ।? हा 

कमनेल रसधोर(सह देख रहा था कि यह श्रादमी नेता बनने की शक्ति 
रखता है श्र फोज में विचारक नेत्ताओ्ं की श्रावश्यकता नहीं होती | साथ 
ही वह यह भी विचार करता था कि इसने जर्मनी को तिन्‍्दा किप्त प्रकार 
से की है। कया यह सत्य ही ऐसा विश्वास रखता है, प्रथवा नीति से 
जर्मनों के नाश की वात फहता है | इस कारण बह उत्सुकता से प्रेमनाथ 
के उसके सामने उपस्थित होने की प्रतोक्षा करने लगा। 
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फचा समाप्त होते हो प्रेमनाथ कंम्प में हाजिर हुम्ना । वह फोजी 
सलामफर अ्रफड़फर सामने उड़ा हुश्रा तो कर्नल से सिर से पाँव तक 
उसको वेसफर पूछा, “फ्या नाम है ?? 

“प्रेमनाथ, नम्बर पंतालीस, ग्रूप दस, फैम्प पन्द्रहु वदा पचास ॥7 

“व्राह्मण हो पया 2?) 

“जनाब नहीं | सन्नी हूं ७? 

“कथा तो आाद्यणों से भी श्रच्छी कहते हो ।”' 

प्रेमनायथ चुप रहा। इसमें उत्तर देने फो फुछ नहीं था। उसे एक 
नियन्बण में श्षन्पस्त खडे देश कर्नल ने पुथा, “हम तुम्हारे कथन फी इदीली 
से बहुत प्रसन्‍न हैं। परन्तु यहाँ पर जो कुछ तुम फहते हो उसमें भ्रापत्ति- 
जनक बात नी हो सकती है ॥? 

“प्ने फौजी नियमों को पढ़ लिया हैं श्रौर समझ चुका हूँ । इस 
कारण ऐसा नहीं करूंगा ।!! 

“प्र तुम पर सबरदारी कौन फरेगा[ ? तुप यहाँ फे श्रोसत सिपाही 
से श्रधिफ समकदार प्रतीत होते हो । तुमको पफड़ने फे लिए तुम से श्रधिक 
योग्य रिपोर्टर की श्र।यइपफता होनी चाहिए ॥" 

"पर जनाब, में ऐसा पपों फरुँगा जिससे फोजी नियंत्रण टूटे ।? 

“देयो जी, प्रात तुमने जर्मन लोगों फी निन्‍्दा की । कज तुप्त अंग्रेजों 
फो भिन्‍शा फर सकते हो ॥/ 

(फरूया तो पकड़ा जाकर दण्ड का भागी बन गा ।/! 

“में समझता हू क्षि इस प्रकार की फाग्रों को चन्‍्दकर अलफ लेला 
की प्रद्मानिरयां सुनानी ध्रच्छी रहेंगी ।! 

“हज़्र, वे तो मुझको श्राती नहीं । उसके लिए फिसोी और झादमी 
को नियुक्त कर दिया जाये । 

ग्तो पह एह्ानियां तुम ऊहां से सीय गये हो ?” 

"मेरी मां महाभारत धौर रामापण का भित््य पाठ क्ित्रा झरती 
थीं । में समीप बैठा सुना करता या ।! 
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“तो तुम्हारी माता बहुत पढ़ी-लिखो औ्रौरत है १” 
“दे केवल हिन्दी पढ़ी है (” 
“भ्च्छा देखो ! तुम यदि कथा कहना चाहते हो तो उसको वर्तमान 
काल की बातों से मत मिलाया करो ।* 
“जैसी श्राज्ञा 
“जा सहृते हो ४ 
प्रेमचाथ ने समझा कि वह सुगम छूट गया है। वास्तव में कर्नल ने 
उसके पुर्व इतिहास की पड़ताल के लिए जाँच प्रारम्भ कर दी । 
कर्नल से इस बुलावे की सूचना पूर्ण कंम्प में फेल गई श्र श्रगले 
दिन उसकी कथा सूसने के लिये दुगने से भो श्रधिक लोग एकन्र हो 
गये । विशनदास जानता था कि इस प्रकार की सभाएँ बहुत दिन नहीं चल 
सकेगी । इस कारण उसने इनको मनोरंजन का केद्ध बनाने का श्रायोजन 
कर दियर । उसका एक सिन्न चमनलाल गान जानता था। उससे उसने 
आए हुओं का मनोरंजन करने के लिये कहा | वह मात गया श्रौर खड़ा 
होकर गाना गाने लगा। उसने गाया-- 
“बगदी ए रावी बिच, डेंडा करोड़ दा। 
घोड़ी ते चढ़िया लगदा सुडा श्रहीर दा 
टुमिंग क्षेम्प सें इतनी मेहनत करनी पड़ती थी कि थोड़ा-्सा सनो 
रंजन का आयोजन बहुत ही विनोद उत्पस्त करने बाला सिद्ध हुआ | श्ोता- 
गणों ने “मुडा अ्रहीर दा सुनकर तालियाँ पीटकर फिर सुनाने का आग्रह 
किया । चमस ने एक शोर पद सुना दिया-- 
“वगदी ए रावी विच तेरन वेरियों॥ 
नजर्रा लगॉवदियां कुड़िया ने केरियाँ ४7 
सुनने वालों ने सीटियाँ वजा-बजा कर इस पद का स्वागत किया। 
चमन गाता गया -- 
“बगरी ए रावी विच मछलियाँ सोनियों । 
शाह जी दी तोंद फूल्ली कर कर बोनियाँ ७ 
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बगदी ए रावी बिच फुलल गुलाब दा। 
मान न करियो मु डिया नूठे शवाब दा ॥ 

ग्राज तो रंग जम गया । एक दो मित्रों में प्रारम्भ हुआ वार्तालाप 
कथा के रुप में बदल गया और कया से एक मनोरंजन की सभा बन 
गईं । विशनदास का यहू निईचय था कि जहाँ भो वह रहेगा झोर जिस 
रूप में भी उसको भ्वस्तर मिलेगा वह अपने पास-पड़ोस में रहने वालों 
पर झपने विचारों फी छाप लगाए विना नहीं छोड़ेगा । बहु स्वयं कभी 
छुछ नहीं फहुता था । पर लोग उससे पूछते थे श्रीर फिर बहू उत्तर 
दिया करता था। झाज गाने हुए झोर विश्वनदास से कहा, कल हीर 
भर राका फा साँग होगा । इस पर तो पंजाब के रहने वालों फे हृदय 
उत्सुकता से शगले दिन को प्रतीक्षा फरने लगे । शायद इस खेल-फूद में 
फया-फहानी होती ही नहीं । यदि एक झादमी एक प्रइन न पु लेता । 
उसने पुद्धा-- 

गबावू विशनदास, तुसने झल कहां था फि जापान ने न केवल 
चालीस वर्ष में इतनी उन्नति फर लो है कि दस जैसी प्रधल दावित के 
दांत सट्ट कर दिये हैँ, तो रपा अपने से बड़े देश फो पराजित कर सकना 
ही उन्‍नति का लक्षण है १” 

प्रश्न बहुत हो जदिल था। इस फारण विशनदास्त फो बात सम- 
भानो पड़ी। उत्तने कहा “एफ झादमी फो ताकत उसके शरोर की बनावद 
से होतो है । परन्तु उसकी परोक्षा तो तब होती है जब वह किसी फो 
ऊुझतो में पदाएता है। जैसे व्यक्षियों को ताफ़त की परीक्षा फुश्ितयों फे 
मेंदान में होतो है, बसे ही जातियों की उन्‍नत्ति को परीक्षा युद्ध के 
समय होती है। जो जाति युद्ध में हार जाती है वहु भ्रवद्यय पिछड़ी हुई 
होती है ४! 

“जर्मन एक उननतिश्नौल देश है तो क्या वह जीतेगा ?” 

“नहीं । उन्नति केयज़ विज्ञान फो उन्नति फो नहीं कहते । उन्नति 
तो सर्दतोन्तुझों होनी चाहिए । तब ही जीत हो सझतो है।” 
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इन मनोरंजन की सभाप्रों से कैम्प के श्राफिसर घबरा उठे । झौर 
उन्होंने श्राज्ञा देकर सभाश्नों को बन्द कर दिया । लोगों ने इस श्राज्ञा को 
उठाते की प्रार्थना फो । परिणाम यह हुश्रा कि श्रफसरों फो स्वयं सनो- +- 
रंजन के श्रायोजन करने पड़े । बिशनदास फो इससे बहुत शोक हुशा । 
इस पर भी वह यत्न करता रहता था कि जो कुछ भी है उससे अपना 
प्रयोजन सिद्ध करे । 

श्रफसरों हारा श्रायोजित श्रायोजनों में कंस्प सें रहने बालों में रुचि 
कम होने लगी और लोग सायंकाल क्ेम्प से निकल इधर-उधर घूमते 
लगे । इससे गाँव में श्रोर सदो के किनारों पर फौजियों से नागरिकों के 
तंग किये जाने की घटनायें बढ़ने लगीं। इन घटनाओं के समाचार देनिक 
पन्नों में छूपने लगे । सरकार श्रफसरों को डाँटने लगी । श्रफसर फौजियों 
को डॉटने लगे श्लौर फोजी भी श्रपता क्रोध लोगों पर निकालने लगे । 

इस समय लाहौर से प्रेमनाथ के विषय में भेजी गई जाँच फा परि- 
णाम आया, जो बड़े श्रफसरों को भेज दिया गया। बड़े श्रफसरों के 
सामने प्रदन उपस्थित हुआ कि इस लड़के का कया किया जाये । यह 
ऋान्तिकारों रह चुका है । इससे टू निग सेन्टर में विद्रोह फंलने की संभा- 
बना है। श्रफ़सरों ने श्राज्ञा देकर इसको सिदखों की रेजिमेंट के साथ 
लगाकर समय से पहले ही फ्रन्ट लाइन पर भेज दिया । 


& 


ऐमिली प्रतिसास एक-दो दिन के लिये डलहौनी जाया करती थी 7 
झौर वहाँ शान्ता के पास रहती थी। इन दिलों ज्ञान्ता, जो श्रव प्रायः 
ठोक हो चुकी थी ऐसमिली के सस्पर्क में श्राती थी और ऐसिलो के सन 
पर उसके मन की श्रेष्ठता का प्रभाव होता रहता था। ऐमिलो ने देखा 
कि भ्रति कठिन श्रवस्था में भी शान्ता का धैर्य भर शान्ति नहीं छूटी । 

जब बह डलहौजी को लाई जाने वाली थी तो उसने ऐसिलो से कहा 


रा ९ 
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था, “भव यह शरीर इतना जर्जर हो चुका हे कि इसको बचाने का प्रयास 
व्यर्थ है 

ग्यह फंसे कहती हो बहिन ?/ 

"में समझतो हूँ कि प्रथम्न तो ठीक हो नहीं होऊंगी । श्रौर यदि ठीक 
भी हो गई ता इतनी दुर्बल और रुग्णा रहुंगी फि जीवन फा कुछ श्राननद 
ही नहीं रहेगा | ऐमिली बहिन ! झपना रुपया व्यर्थ न गंवाग्ों । स्वामी 
जी से फहो कि जो झुछ श्रौषधि देनी है वह यहाँ पर रहते हुए ही दे दें । 
में उनकी श्रत्यन्त कृतन्न रहूंगी ।* 

“में इससें स्वाम्ती जी से बहुत नहीं कर सफती । उन्होंने श्राज्ञा दी 
हैं कि आपको पहाड़ पर ले जाना चाहिये । मेने प्रशभन्‍ध फर दिया है । वे 
आज्ञा देंगे कि श्रापको यहाँ रहना हे तो में यहाँ ही रहने का प्रबन्ध कर 
दूंगी । 

“पर तुम मेरे लिये क्‍यों फुछ करती हो ?” 

“यह भो स्वामी जी से पूछ लेना । में तो उनकी ही श्राज्ञा का पालन 
कर रही हूं ।” 

परिणाम यह हुआ कि शान्ता डलहोशी पहुंच गई। यहाँ जाकर 
उसको विदित हुआ्ला कि लगभग एक हुजार दपया भसासिक फा जर्चा हो 
रहा है । इससे उसको ऐपिली के सन्‍्मुख बहुत ही लब्नित होना पड़ा । 

जब ऐपमिली उत्तहोवी प्राई तो शान्ता जिततकी श्रवस्या सुबरने लगी 
थी, उससे बोलो, "मेने इस जन्म में किसी का फर्जा अपने पिर नहों 
उठाया । शव तुम मेरे लिर पर इतना बोचछ्ा लाद रही हो हि में सम- 
लती हों, फई सनम में नो नहों उतर सकेगा । 

ऐपिलो स्वामी निरुपानन्द की शिक्षा फे सनत करने से पुनर्जन्म 
तथा फरम्र-मोमांसा के सिद्धांत को स्वीकार फर चुकी थी । इससे उसमें 

फहा, "पर यह तुम फंसे फहुती हो कि मेने तुम्हारे पिछते जन्‍म फा ऊुछ 
नहीं देना ?े कया यहू सम्मद नदी हो सद्ता हि सेने तुम्हारा यहु सब 


कक 


कुछ प्रौर शायद इससे भो प्रधिक देता हो ।! 
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शान्ता मुस्कराई और बोली, “हम हिन्दुस्तनी तो ऐसी वात कहंते 
हैं पर श्राप लोग तो ऐसे संस्कारों में पले नहीं। फिर शआ्रपको वर्यों श्रपना 
प्राराम और सुख छोड़कर दूसरों के लिये इतना कुछ करना चाहिये, यह 
समझ नहीं श्राता ।” 

ऐपिली मुस्कराकर चुप कर रही । महीने पर भहीने बोतने लगे। 
इस समय एकाएक प्रेमसनाथ का पत्र शआ्राया, जिससें लिखा था फि 
यह फोज में भर्तोीं हो गया है । इस समाचार से शान्ता के स्वास्थ्य के 
सुधरने में फिर बाधा खड़ी हो गई, परन्तु स्वामी निरूपानन्द के उपदेशों 
शोर प्रौषधियों के बल पर पुनः उन्तति भ्रारम्भ हो गई । 

प्रेमनाय के भेजे हुए तीन सो रुपये श्राये । वह रुपये उसने ऐमिली 
के सामने रखते हुए कहा, “किस सुख से कहूँ क्वि यह ले लो। इसकी 
उस रक़म से जो श्राप व्यय कर रही हैं कोई तुलना नहीं । में समझती 
हूँ कि श्राप इसको जहाँ चाहें दे दें । 

ऐमिली सप्कती थी कि खर्च के मुकाबिले में तीन सौ रुपये की कुछ 
गरा।ना नहीं । इस पर भी उसने कहा, “यह रुपया प्रेम ने श्ञापके लिये 
भेजा है। सो यह उसी काम में लगाना चाहिये। इस कारण में यह स्वामी 
जी को दे रही हूँ । वह जिस कार्य में उचित समझेंगे व्यय कर देंगे (” 

प्रेमनाथ का पत्र श्राया था कि तीन मास की दू निग सप्ताप्त हो गई 
है श्लौर तीन महीने शोर हें। उसके पदचाल्‌ पर्द्रह दिन का श्रवकाश 
मिलेगा । उसमें वह मिलने शआ्रायेगा, परन्तु वह उस चिट्ठी के दो दिन बाद 
ही वहां भ्रा पहुँचा । मां उसको देख चकित रह गई । वह उसको सिर 
पर प्यार देकर पुछने लगी--/तुमने तो लिखा था कि श्रभी तीव महीने. 
में श्ाप्रोगे 2? 

"हां मां | पर कुछ समझ नहों श्राता । सेरी ट्‌नतिंग समाप्त होने से 
पहले ही मुझको एक सिख र॑जिमेंट के साथ लगांकर योरुप भेजा जा रहा 


है। छुट्टी तो केवल पाँच दिन की मिली है। में भ्रव शीघ्र ही फ्रन्ट लाइन 
पर चला जाऊँगा।” 


प्रवंचना श्प्फ 


जब्न प्रेम उलहीजी पहुँचा या तव ऐमिली लाहौर में हो थी। उल- 
होनी में उसको मां, इन्द्रा, उसको मामो ओर स्वासी निरूपानन्द के एक 
* श्य रहते थे। प्रेष का मामा शाहुदरा में था। 
प्रेम दो दिन तक वहाँ रहा। प्रेम की मां को प्रेम फे युद्ध पर जाने 
से चिन्ता जग रहो थी, परन्‍्तु ऊपर से वहु उस चिन्ता को प्रदट नहीं 
होने देती यी। इन्द्रा को प्रेम ने तीन वर्ष के पीछे देखा था। वह श्रव 
सज्ञान हो गई थी झौर मां के स्वास्थ्य ठोक होने से उसका भी स्वास्थ्य 
सुधघर रहा था। प्रेम ने मां से फहा, “मां | लोग कहते हैं कि यहू युद्ध 
श्रभी दो वर्ष और चलेगा । इससे इच्धा का प्रवन्ध कर उसका विवाह 
कर देना ।” 
“कया हो सकेगा ? में जानतो नहीं ।” उत्तकी मां ने कहा, “ऐमिली 
बहिन स्वामी जो से इस विषय में बातचीत कर रहो है।” 
प्रेमनाय की मां ने प्रेमनाथ से कहा या कि हो सके तो वह लाहोर 
में एमिली से मिले और उसके प्रति श्रपनी कृतज्ञता प्रफट फरे। 
प्रेम जब लाहोर वापिस आया तो ऐमिली से मिलने गया । डिप्टी 
कमिश्नर को कोठो में पहुँच चपरात्ती को बोला, “मिसेज चोपड़ा से 
मिलना है (४ 
“पिप्तेज चोपड़ा ? वे यहां नहों है ।/ 
“कह हैं ? फब भिलेंगो २” 
“हम नहा जानते 
प्रेसनाव फो झगले दिन वस्घई के लिये घिदा होना था । झोर वह 
जाने से पहले मिलकर झपनो कृतज्ञता प्रकद करना चाहता था। इस 
कारए चपरासी का उत्तर सुन परेशानी ने उसका मुझ देख रहा या, 
कि एक मोटर फरें करती हुईं झ्ाई झोर फोठो की टिपोड़ी में पड़ी हो 
गई । प्रेमनाब पूमा त्तो उसने देसा ह्वि उिप्ठी फ्मिइनर मोटर से उतर 
रहा था। पह कैप गया चोर चाहता था कि एड शोर एड़ा हो गापे, 
दिखाई ने दे । परस्तु ऐसा नहीं हो सका । पूर्व इसके कि बहू पोछे हुट 
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सक्के, मिस्टर चोपड़ा वरामदे में श्रा खड़ा हुआ । उसने प्रेमनाथ की 
झोर देख। प्रेमवाय की श्रंखें नीवे झुक गई । सिस्टर चोपड़ा दो 
क्षण तक उसकी शोर देखता रहा, पदचात्‌ उससे बोला, "भीतर 
आध्ो ४! 

प्रेस को सन्देह हुआ कि उसको थाने को कहा है खथवा किसी कोर 
को। इससे बहु मिस्टर चोपड़ा की श्रोर देखने लगा। इस समय 
पमिस्टर चोपड़ा कोठी के ड्राइंग रूस के दरवाज़े में प्रवेश कर रहा था। 
प्रेमनाथ यह देखने के लिये कि किसी और को तो नहीं बुलाया, 
अपने चारों प्रोर देखने जगा। जब वहाँ सिवाय चपरासी के श्ौर 
किसी को नहीं देखा, तो वह उसके पीछे डाइंग रूम सें जाकर खड़ा 
हुआ । 

डिप्टी कप्रिइनर स्वयं कुर्सो पर बेठ गया श्रौर सासने खड़े प्रेसनाथ 
से पुछने लगा, “किस सतलब से झ्ाये हो ?” 

#“मिसेत्ष चोपड़ा से भेंट करना चाहता हूं ?” 

“मिसेज्ञ चोपड़ा ! तुम्हारा उससे दया मतलब है ?” 

“डलहौज्ञी से उनके नाम संदेश लाया हूँ ।” 

#तो तुम डलहीज्ो से श्रा रहे हो ?” मिस्टर चोपड़ा ने ऐसे खड़े 
होकर कह, जैसे कोई सामने साँप अआते देख खड़ा हो जाता हो । 

प्रेमताथ से इस विस्पय भ्रौर घवराहुट को देखा, परन्तु इसका गर्भ 
न समझ सकते के कारण चुपचाप खड़ा रहा। मिस्टर चोपड़ा एकाएक 
बोल उठा, “तुम भी तपेदिक के मरोज्ञ से छूकर आये हो ? तुम को 
फिसने भ्रन्दर श्राने दिया है। बाहुर हो जानो !/ हि 

प्रेम इस सब सनोद्गार का कारण नहीं समझ सका । इस पर भी 
उसने घेर्य से उत्तर दिया, “में अपने कैम्प से होकर श्राया हूँ, वहाँ सेरी 


प्रत्येक प्रकार से परीक्षा कर ली गई है। श्राप डरिये नहीं, मे प्रत्येक प्रकार 
से स्वस्थ हू 0! 


#उदच्चछारे कपरलों सें खरादी जो सकनी है ४ 


"ये तो मेने यहाँ प्राज ही बोदी से लेकर पहनें हूं । क्या श्राप बत्ता 
सकते हैं कि मित्तेज चोपड़ा कहां है ?” 

*वे हैँ जहुनमम में । में नहों जानता ।* 

“तो फिर में जाता हूँ । मे कल युद्ध पर जा रहा हूं, उनते मेरी 
सचमस्कार कह दीजियेगा ।” 

इतना फह वह नमस्कार फर बाहर जाने के लिये घृम्रा तो भित्टर 
चोपड़ा ने कहा, “ठहुरो ।” 

प्रेमनाथ इसका श्र्य नहीं समझ सफा । वहु फिर खाड़ा हो गया 
मिस्टर चोपड़ा पुनः फुर्ती पर बेठ पूछने लगा, “तुम फब भर्तो जरुए थे १! 

/जिम्त दिन जेल से छूटा था। उप्ती दिन भर्ती लिा गया था । भाज 
चार महोने होने वाले हैं ।” 

“तुम्हारों दूं निग हो गई है या 2?” 

“पूरी तो नहीं हुई | ऐसा प्रतोत्त होता है कि युद्ध में आदमियों फो 
आावइयफता बहुत श्रधिक हो गई है । यही छारण है फ़ि अ्धसिणते भेजे 
जा रहे हूँ ।” 

“पर तुन्त पर्यों जा रहे हो । में जातता हूँ कवि बहां से बचकर नहों 
श्राश्नोगे ।! 

“में भ्पनी इच्छा से नहीं जा रहा । दस पर नो कोई कारण नहों 
कि में नहीं बच सफता 

“यह सब बेहुदा हूँ। तुम्हारी मां ने तमको भर्तों होने की स्वीफृति 
दे दी है कया 2 
हि “उससे भर्तों होने फे लिये पूछा ही किसने है । वास्तव में मुछ्ते भो 
किप्ती ने नहीं पूछा । खेर, छोड़िये इस बात को । दास से दास बनायें 
जाने के सिये कौन पूदता है ।---'!' में जाऊं दया ?” 

मिस्टर चोपड़ा यहुत्त परेशान प्रतोत होता चा। गही छारण था कि 
पह प्रेमनाव से मो कुछ झह रहा या यहु अधियारित भावों के बदा ही 
कहु रहा ना प्रेमताव यद्रपि उत्तह्े मन को गहराई तद्ध नहीं पहुँच 
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सका था तो भी यह तो देख रहा था कि डिप्टी कमिइनर का व्यवहार 
सर्वया श्रपुद्तित संगत है । एक ओर तो तपेदिक के रोगी से छुकर आने 
के कारण वह उसको दूषित समझता था। दूसरे उसके फ़ौज में भर्ती 
हो जाने के कारण चिग्ता करता प्रतीत होता था। फिर वह ऐमिली 
के विषय में बताना भी नही चाहता था श्रौर जब उसने पूछा कि वह 
जाये तो उसका भूख देखता रह गया श्रोर उत्तर नहीं दे सका। प्रेमनाथ 
को सिल्‍्टर वोपड़ा की यह श्रवस्था श्रति विचित्र प्रतीत हुई । जब कितनी 
ही देर तक मिस्टर चोपड़ा ने प्रेम के प्रइन, 'त जाऊँ का उत्तर नहीं 
दिया तो प्रेम ने वहुत्त नम्नता से फिर पूछा, "आपने फुछ कहने के लिये 
भुभको भीतर बुलाया था। तो क्या भाप कह चुके हें। क्या से जप 
सकता हूं ?” 

तुम्हारी मां ने मिसेज चोपड़ा पर जादू कर रखा है । मे इससे तंग 
श्रा गया हूं । से उसको भी घर से निकाल दूंगा ॥! 

प्रेमनाथ इस भावेशसय कथन को सुनता रहा। जब मिस्टर चोपड़ा 
कह चुका तो उसने कहा, “में भ्रपत्ती मां से मिलने नहीं जा रहा। हाँ, 
भारत छोड़ने से पूर्व एक पत्र उनको लिखू गा। यदि श्राप कहते हैं कि 
इस वियय पर श्राप के विचार उनको लिखू” तो लिख सकता हूँ 7? 

ध४तिकल जाझ्रो मेरे कमरे से । तुम लोगों ते सेरा सत्यानाश कर 
दिया है ।” 

प्रेसनाथ वहाँ से निकल भागा । वह यह विचार करता था कि कहीं 
चह्‌ उस पर चार न कर बेठे । कोठी के बाहर आ प्रेमनाथ गंभीरतापुर्वक 
दिचार करने लगए कि उसके पित्तः को हो बण गया है ? चह कोठी के 
बाहर खड़ा रहा | उसका विचार था कि सिसेज्ञ चोपड़ा का पता करने 
का एक प्रयत्त श्ौर करना चाहिये । 

कोठी के भीतर से एक श्रादमी सेले कपड़े पहुने निकला। उसके 
कपड़ों को कोयलों की स्पाही लगी देख वह्‌ समक गया कि रसोई खाने 
का नौकर है। शायद बाजार से कुछ खरीदने जा रहा है। जब बह 


प्रव॑ चना 


नर 


थ् 
श्र 


कोठी से बाहुर निकल मुजंग की बस्ती की श्रोर चल पड़ा तो प्रेमनाय 
उसके पीछे-पीछे चल पड़ा। फोठी से झुछ हट जाने पर वह जम्पे- 
लम्बे फरम उठाता हुशच्चा उत्त नौकर के साथ-साथ चजने लगा। जब 
उसने पुछा, “क्यों जी, डिप्टी कमिइतर साहब की कोठी में काम 
फरते हो ?” 

/्ह्‌ँ 

“फ्या नाम हें तुम्हारा ?/ 

भनजीर । 

“या फासम फरते हो ?” 

“रसोईया हूँ ।/ 

|भाई ! ये साहब को बीवी श्राज घर पर नहों हैं क्या ?* 

"तुम को बीवी से फया काम है 
“डलहोजी से एफ साह॒व ने एफ सन्देश उनके लिपे भेजा है । चह 
देना है ४” 

“तो वह खुद ले लेंगी । वह वहीं गई हुईं हैँ ।” 

/फब से गई हूँ ?” प्रेमनाय ने श्रपता भाशय सिद्ध होते जान पूछा । 

“कल गईं हैं ।/ 

प्रेमनाप फो शोर कुछ पूछने को नहीं या । उसको इस चात का 
शोक या कि वहु मिलकर उनझा घन्यवाद नहीं फर सका । यह वहां से 
छावनी फो देरफ में चला गया । द निय कंम्प से तो उत्तदों उसी रिन 
छुट्टी मित्र गई यो जिछ्त दिन से उसको फ्रन्ट पर जाने की श्राज्ञा हुई 
' थो। बह रेसिमंद जो पटियाला से लाहोर था रहो थौ और भमिसके 
साय उससे फ्रांस में जाता या, छावनो में एकन्र हो रहो थो। दसी काल 
में यहु झलहोनोी हो प्राया था । उसको झुछ दपया पेशगों भो मिल गया 
था, लिसते उसने अपना फ़िंद तेयार फ्िया था । वह बिल्कुल तेयार था। 

रेथिमेंट एकत्र हुई और उसके साथ उसको प्रगले दिन मुगलपुरा 
स्टेशन से बब्बई फे लिये एक स्पेशल रन में सवार होना था । 


कम्तों की गहन गति 
१ 


ऐमिली डलहोजी से शान्ता को वापिस लाने के लिये गई थी । लाहौर 
में एक सकान पुरानी श्रनारकली बाजार में ले लिया गया था झौर यह 
विघार था कि शान्ता श्रपनो लड़की के साथ वहाँ रहेगी । जिससे स्वामी 
निरूपानन्‍्द श्र ऐमिली की देखभाल आसानी से हो सकेगी । 

शानन्‍्ता फो तीचे झाने की तंपारी में तीन-चार दिन लग गये | इस 
बार ऐमिली अपनी मोटर नहीं ले गई थी । इस कारण पठानकोट तक 
टांगे में श्राये शौर यहाँ से रेल के एक फस्ट पसास के डिब्बे में सवार हो 
लाहौर फो चल पड़े 

गाड़ी श्रमुतसर स्टेशन पर दो घंटे भर ठहरी। कारण यह कि 
लाहौर से दो स्पेशल दू नें फौजियों की झा रही थीं । एक स्पेशल दोनत 
पठानकोट की गाड़ी के एक घंटा भर पीछे श्राई और जिस प्लेट फार्म पर 
पठानकोट की गाड़ी खड़ी थी उसके सामने श्राकर खड़ी हो गई। दोनों 
के बीच साकां प्लेटफास्स था। 

ऐमिली श्रौर शान्ता गाड़ी के दरवाज्ञे और खिड़कियाँ बन्द कर भीतर 
लेट रही थीं | इन्द्रा सोकर जाग पड़ी थी श्रोर उसने दिल बहुलाने के 
लिये खिड़की सोल ली झोर प्लेटफार्म पर खौँचे वालों को चलते-फिरते 
देखने लगी । जब फोजियों की गाड़ी श्राकर खड़ी हुई तो फौजी उत्तरफर 
प्लेट्फार्म पर इधर-उधर घूमने लगे । कुछ सिख सिपाही एक खौंचेवाले 
के चारों श्रोर घेरा डाल कर खड़े हो गये भौर उससे मिठाई ले ले कर 
खाने लगे । इस बीच में खोचे वाले ने एक सिपाही से, जो मिठाई खाकर 
जाने लगा था, दास साँग लिये। 

सिपाही खेंचे वाले की ओर ध्यान न कर श्रपने डिब्बे की श्रोर चल 
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पड़ा । खोचेवाले ने उसकी वांहू पकड़कर कहां, “सर्दार साहब, पते दे 
फर जाइये । प्तिपाही ने वांह छुड़ाते हुए कहा, “कंसे पंसे ?” 

इस समय खाौँचे के समीप खड़ों में से एक ने खाँचे फो ही उलट 
दिया । थाली, पत्तोलो, बर्तन, सब छन-छन करते हुए प्लेटफार्म पर 
लुढ़कने लगें । जंचिवाला उस जाने वाले सिपाही को छोड़ ज्ंचि के 
समीप भूमि पर लुड़कफतोी मिठाई को मुंह बना देखने लगा | इत समय 
एक सिपाही ने उत्त खंचेवाले फो टोपी उछाल दी । इस पर बहू समर 
गया कि उसका झुछ बस नहीं चल सकता । वह चुपचाप श्पने सोचे के 
बर्तेन श्रौर टोपी समेटने लगा । 

इन्द्रा इस सब तमाशे फो देस रही थी । वहु उस खाँचेवाले पर 
बहुत हो दया श्नुभव कर रही थी क्लि इतने में प्लेटफार्म के एक दुसरे 
फोने में बहुत शोर खुनाई दिया । उसने सिड़कीसे सिर बाहुर निकाल 
फर देखना चाहा कि फ्या हुश्रा है । दूर प्तिपाहियों का एक ुंड बहुत 
जोर-जोर से किसी बात पर हूँत रहा था। इस समय प्लेटफार्म पर 
उपस्थित श्रन्य सोँचेवाले चुपचाप अ्रपनें खाँचों फो उठा-उठा कर 
भागने लगें। 

इस सब हुल्‍्ले फो खुन टूस के सत्र लिपाहों प्लेटफार्म पर निकल 
झाये । इस्ा फो ऐसा प्रतीत हुआ्लमा कि उसने प्रेम को भी उन सिपाहियों 
में देखा है । इतते वहु उठकर उिब्यें का दरवाजा खोल पंजों फे बल 
पड़ी हो देखने लगी । उसको प्रेम विस्मय में दूर सड़ा दिखाई दिया। 
उत्तने जोर से झावाज दी, “प्रेम भेया | प्रेस भंपा ![” 


कं 
की 


प्रेम को ध्रावाज पहुँचो या नहों, कहा नहीं जा सफता । हाँ, उप्तके 
जीर-जोर से पुफारने पर सिपाहियों झा ध्यान उस शोर प्रारुपित हो 
गया और दस-बारह पतिवाही डिम्ये के बाहुर पड़े होक्तर उत्तजी श्रोर देख 
मुस्तराने लगे । इन्दा ने उनको झोर प्यात न देकर फिर प्रेम को प्रावाज 
दो । इस पर एफ पतिपाही ने कहा, “प्राग्नो न, में तुमको तुम्दारे प्रेम नया 
के पाप्त ले चल एॉ 


पी 


श्द्र्‌ प्रवेचना 


इन्द्रा ने घूर कर उसकी ओर देखा, तो एक और ने जो डिब्यें के 
समीप ही खड़ा था उसका हाथ पकड़ खींचना चाहा । इन्दा की चीख 
निकल गई । है 

इन्द्रा के प्रेम को पुकारने फी श्रावाज्ञ सुनकर ऐमिली की जाग खुल 
गई थी । परन्तु वहु समझी तब ही जब इच्ध्रा ने दूसरी बार प्रेम को 
श्रावाज दी । चहु उठकर बाहर श्रा रही थो कि सिपाही ने इन्द्रा को 
पकड़ कर बाहर घसीदले का यत्त किया । इस्धा ने चीखना आ्रारम्भ किया 
तो ऐमिलो ने अपने तकिये के नीचे से श्रपता पिस्तौल निकाल लिया श्रो र 
उसका घोड़ा चढ़ा इन्द्रा के सप्ीप श्रा खड़ी हो गई । सिपाही से इच्धा का 
हाथ छोड़ दिया श्रोर लगभग एक सौ सिपाही इस डिब्बे के चारों ओर 
खड़े हो गये । 

ऐपिली ने इन्द्रा को भीतर कर डिव्बें का दरवाजा बन्द कर दिया 
श्रौर खिड़की में से पुकारा, “प्राफिसर ! आराफिसर |!” 

इस समय तक प्रेम ने इम्द्रा को देख लिया था और वह प्रगने स्थान 
से भागता हुश्रा डिब्बे की ओर श्राया । डिब्चें के बाहुर खड़ी सिपाहियों 
की भीड़ को चीरता हुप्ला डिब्बे के बाहर भ्रा खड़ा हुआ, “क्या हुआ है 
इन्द्र ?” उसने पुछा ! 

ऐमपिली ने प्रेम को पहले देखा तो था पर उसने कभी बात नहीं की 
थी । उसको उसप्तसे ध्यान से देख डिब्बे का दरवाजा खोल दिया) इचख्धा 
सीट पर बंठी हाथ को, जो मुचक गया था, पकड़े रो रही थी । पुर्व इसके 
कि बह ऐमिली को तसस्कार भी करे, उसने इन्द्रा से पुछा, “क्या हुआ्ना है ? 

इन्द्रा ने कह दिया, “उससे सेरी बाँह पकड़कर मरोड़ी है ।” और" 
उसने एक सिख सिपाईं को और संकेत कर दिया । 

प्रेथ ने बाहुर निकल लपककर उसका कालर पकड़ लिया और कहा, 
शक्षसा माँगो श्रपती वहिन से, बेशर्भ द हो तो (7 

सिपाही पहले तो लड़ने के लिए तंयार हो गया । पर ऐमिली से पुन: 
रिवाल्वर तान लिया। उसने निद्रचय कर लिया था कि वह इस सिपाही 


न 
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को गोली मार अ्रपाहिज दर देगी । परन्तु इसी समय एक अंग्रेज कप्टित 
जो रंजिमेद फे साथ था वहाँ श्रा उपस्थित हुआ । उसने प्रेम को ग्लाज्ञफ 
दो कि सिपाही को छोड़ दे। प्रेम छोड़ सलाम कर श्रटेच्ान की हालत में 
थ्रा खड़ा हो गया । इस समय ऐमिली उस फेप्टिन के समोप पहुँच फर 
उस सिपाही के झपराध फो बसाने लगी । कंप्ठिन ने अंग्रेजी बोलते हुए 
ऐमिली को देखा तो वह पहुचान गया कि यह कोई श्रेंग्रेज श्रोरत है । 
उसने पुछा, “क्या में श्रापका नाम, पता जान सकता हूँ ?” 

जब ऐसपिलो ने श्रपना नाम झोर पता बताया तो केप्टिन ने सिपाही 
फे झपराध फे लिए क्षमा मांगी और फहा कि वह उसऊो दण्ड देगा । 
उस पर कंप्टिन ने सिपाहियों फो श्राज्ञा दी कि श्रपने-अपने डिब्बे में चले 
जायें । सघ सिपाही अपनी-अपनी गाड़ी की श्रोर घूम पड़े । प्रेम ने अंग्रेजी 
में गपनी वहिन श्रौर मां से मिलने की स्वीफृति मांगी । फंप्टिन ने श्रचम्ने 
में पुछा, “बट ! तुम्हारा यहु सतलव हे छि ये तुम्हारी माँ हैं ? तुम 
लाहोर के डिप्टो कमिइनर के लड़के हो ?” 

“पंस सर ।” 

फंप्दिन ने ऐमिलो फो सलाम की, हाथ मिलाया और वापिस शपने 
डिज्बे फी ओर लोद गया प्रेमनाव डिब्ये में श्रपनती माँ फे पास जा पहुँचा 
श्रौर चरसा-स्पर्श फर ऐमिली फे सामने पड़ा होकर कहने लगा, “मुच्क्तो 
शापकों माँ फहुते हुए बहुत मान अनुभव होता हैं । आशा है श्राप दससे 


मसारान नहीं होंगी 
ऐंमिली ने उसतझे गाल पर हल्जी-ती चयत लगाते हुए फहा, 'य 
“वर्लपर फलों । पा त्तम समकछते हो झ्वि तुम्हारे नेते पत्र को रखने से 


दिस्ली ग्रौरत को लज्णा सनुभव दो सकती हे 
“में अपसे मिलते के लिए आपकी कोठी पर गया था । 
प्दयो 7 
गसबड़े साहुर ये चेंढ हद थी! 


लजवा फुते ये 77 


श्दड प्रवंचना 


“कहते थे कि माँ ने न्राप पर जादू कर रखा है। पर मम्मी, मुझ 
को कुछ ऐसा लगता है कि उनकी हालत ठीक नहीं । कुछ ऐसी बात है 
जिसका उनके सन पर भारी बोक्का है श्रौर वे ठीक सोच-समककत नहीं+ 
सकते ४” 

ऐमिली चिन्तित भाव में चुप रही | प्रेम फी माँ ने पूछा, “क्या वात 
हुई है प्रेम ! जिससे तुमने यह परिणाम निकाला है ।” 

“कुछ ऐसा देखा है मां, जो स्वाभाविक नहीं था। श्रथवा जो मान- 
वीय के श्रतिरिक्त था ४” 

“प्रतीत होता है कि उस दिन बहुत पी गय होंगे ।” ऐमिली ने भ्रपती 
चिन्ता को मिटाने के लिए कहा । 

इससे न तो प्रेम को संतोष हुश्ना श्रौर न ही प्रेम की माँ को । प्रेम 
से बात बदल इन्द्रा से बात करनी श्रारस्भ करदी । तुम मुझको फभी 
चिट्ठी नहीं लिखतीं । श्रव भी यदि तुमने नहीं लिखी तो श्राकर तुम्हारी 
चोटी मरोड़ गा । 

इन्द्रा ने बात बदल दी, “सुना है कि पेरिस में बहुत श्रच्छी वस्तुएँ 
मिलती हैं । मेरे लिए क्या लाशोगे ?/ 

“कुछ तो लाऊँगा ही ।* 


रे 


जब फौजियों की गाड़ी जाने लगी तो प्रेम ने जाने से पहले जहाँ 
अपनी माँ के चरण-स्पर्श किये वहाँ ऐपिली के भी किये। दोनों ने 'श्राशी- 
वाद दिया और प्रेम ने इन्द्र से सिर हिलाकर नमस्ते की क्रौर भागकर " 
अपनी गाड़ी में चढ़ गया। जब प्रेम की गाड़ी छूठ गई तो शान्ता ने 
ऐमिली से कहा, “मुझको प्रेम के कहने से चिन्ता लग गई है ।” 

“कसी ?” ऐमिली ने पूछा । 
“यही किप्रेम के पिता को तवीयत खराब है। फ्या कारण हो सकता 


है १५ 064 
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“देखो बहिन ! में तुमको बताती हूँ । मनुष्य के प्रायः रोग मन की 
विक्ृत अवस्था से पैदा होते हैं । उनके मन की विकृत श्रवस्या तो तब से 
ही थी जब मेरा विवाह हुआ था। में भ्रभी युवा थी, भावूकता से पूर्ण थी 
और स्वप्न-लोक सें रहा फरतो थी। इस कारण उनके मन के विकार 
फा मूल्य नहीं श्रांक सकी । जय मुभको लाहोर में श्राकर पता चला कि 
उनका एक विवाह पहले हो चुका है तो उतको लन्दन में मजिस्ट्रेट के 
सम्मुख कूंठ बोलने के भ्रपराध में दण्ड दिलवाया जा सकृता था | परच्तु 
में समझती थी कि सें उनसे प्रेम करतो हूँ श्रौर उस प्रेम को प्रेरणा यह 
हुई कि मेने मिस्टर चोपड़ा को फेवल क्षमा ही नहीं किया प्रत्युत उनके 
सुत्र और प्ानन्द का जीवन व्यतीत करने में साधन बन गई । 

“उन्होंने श्रापतो घर से निकाल दिया। उससमय सें इस अ्रपराध 
फो महानता को समझ नहीं सकी श्रोर उसमें अपने उत्तरदापित्व को श्राँक 
नहों तक्री । श्राप निकाली हो नहीं गईं प्रत्युत निर्घतता का जीवन 
व्यतीत करने फो विवश की गईं। ये प्रेम श्रोर इन्द्रा बहुत श्रच्छी शिक्षा 
से विभूषित होने चाहियें थे, परन्तु में देखती हूँ कि वह फेवल मेंद्रिक तक 
पढ़ सफा झोर यह स्कूल में जा हो नहीं सफो। इसके होने में केवल-सात्न 
कारणा उनके मन फी विकृत अवस्या ही थी । 

“मिल्दर चोपड़ा सदेव अ्वने विधय में, अपने सुख्ष श्रीर शान्ति के 
वियय में हो विचार करते रहे हैं। उनकी पूर्ण रुचि श्र शपित अपने 
प्रन्युदय में ही फेन्द्रित रहो हे । उन्होंने ऊमभो फिसो दूसरे की सुझ्त-सुविधा 
'फी प्लोर ध्यान नहों दिया । उनकी इस मनोवृत्ति का ज्ञान मुचफो तव 
हुआ शद सेने अपने दिपय में सोचना श्रारम्न फिया । 

“एस दिन मेरी कब लाने को इच्छा नहीं घो । नेनें न को । वे 
नाराज हो गये ओर उसके मत से निकल गधा कि उनका सुर से वियाह 
फरने का मतलव हो क्या रहा। मेरी ब्राँज़ों के सामने से पर्दा हुट गया । 
सें समन्ध गई हि भ्रेम तथा पत्येह प्रतार झो शारोरिक सुविया मुकरो 
इस कारण प्राप्त है हि मुझतो साथ से जाकर प्रवति मेरी नुमाइगश कर 
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अपना प्रयोजन सिद्ध करना है ।” 

“उस दिन से में उनकी बातों श्रोर कामों को ध्यान से देखने तथा मनत् ... 
करने लगी और परिणाम श्रति भयंकर हुआ्रा । मुकफो प्रतीत हुप्ना कि वे 
निपट स्वार्यें में रत एक क्षुद्र प्राणी हें जिसके सम्पर्क में रहकर श्रात्मा 
का हतत ही हो सकता है 

फिर प्रेस के मुकहमे की बात झाई। वे सान गये कि प्रेम के विरुद्ध 
कुछ विशेष प्रमाण नहीं थे, परन्तु वे प्रेष को मुक्त नहीं कर सके, फेवल 
इसलिए कि उनकी अपनी नौकरी और उझुपाति संशय में पड़ सकती है । 
उन्होंने सरकारी गवाह की उन बातों को भी श्रमारितत सान लिया, 
जिनकी सरकारी वकील श्रदालत में पुष्टि नहों कर सका । उन्होंने प्रेम के 
वकील की सब युक्तियों को इसलिए श्रम्ान्य कर दिया कि विद्रोही श्रपनी 
बातों को छिपाकर रखते हें ओर उन छिपी बातों में अनुमान प्रमाण ही 
सान्‍य करना होगा 

“जब प्रेस को पेरोल पर छोड़ने का प्रश्न श्राया तो वह श्रपने ही पुत्र 
पर दया दिखा सकते थे, परन्तु में क्या कहूँ, कहते मन को क्लेश होता है, 
उन्होंने उसके लिए बह कुछ भी नहीं किया जो एक मजिस्टू ट किसी श्रप- 
रिचित के लिए कर सकता है ।” 

“उत्तको तपेदिक से डर इसलिये है कि कहीं उनको बीमारी न लग 
जाये । ऐसी सानसिक्त प्रवृत्ति वाले सनुष्य का नीरोग रह सकता ही एक 
चमत्कार होता ।” 

“में जानती हूँ कि उनकी मेघा-शक्तति क्षीण होती जाती है। उनकी -< 
युक्तियाँ योथी श्रौर काम निराधार होते जाते हूँ। श्ौर श्र वे कुछ भ्रधिक 
काल तक अपने इस उत्तरदायित्वपूर्ण पद पर नियुक्त नहों रह सकते । 
मंत कहाँ होगा ? कुछ कहा नहीं जा सकता (* 

“हम कुछ नहीं कर सकते क्या उनके लिए?” शांता का प्रदत्त था । 


#४ हम क्यों करें । सें इस प्रकार के प्रथास सें कुछ लाभ नहीं 
समभझतो ॥7 
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शान्ता ने गंभीर भाव घारण कर कहा, “में एक वात पूछे वहित ! 
तुम मेरे लिए फयों इतना कुछ करती हो ?” 

४/इसलिये फि तुम्हें मेरी मूर्खता के फारण हानि पहुँची है । इस- 
लिये कि तुम्हारी सहायता करने से मेरी श्रात्मा को सन्‍्तोष मिलता है । 
तुम्हें सहायता देनी नेफ्ी को सहायता करनो है । उनको इसके सर्वेथा 
बिपरोत है ।” 

(प्र में उनको उनके मार्ग पर चलने में सहायता देने के लिए नहीं 
फह रही । में तो उतको उनके सार्ग से निकालकर झपने मार्ग पर लाने 
के लिये यत्न करने की बात फह रहो हूँ ।' 

“यहु प्रपत्त तो हो ही रहा है । मेने उनका त्याग नहीं क्रिया, जसा 

उन्होंने श्रापका कर दिया था। में घर में उनके लिए प्रबन्ध में सहायता 
भी फरती रहुतो हूँ । परन्तु फोई खुधरता इसलिए नहीं कि उसके सुधा- 
रने वाले उपस्थित होते हैं ॥ काल, परिस्थिति श्रौर पूर्व संस्कार इसमें 
सुधारफों से श्रधिक चहायक होते हैं ।” 

“इस पर भी यत्न फरना मनुष्प का कर्तेव्प है! 

“ग्रव तुम्र ही बताश्रो, जब तुम उनके सम्पर्फ में नहीं हो, तो फंसे 
तुम्र उनको तन्मरार्ग पर लाने में सदायक्ष हो सकतो हो । में जो उनके साथ 
रहतो हूं, समय-समय पर उनको बताती रहुती हें । इस पर नी दिन- 
प्रतिदिन में: उनसे दूर होती जा रही हूँ । ऐंपता समय झा सफता है जब 
मेरा उनका स्म्पक भी इस्तो प्रकार टूट जाये, जंसे तुम्हारा उनस्ते टूट 
चुका है ।/ 

“में समझतो हूँ कि झ्रापका उनसे सम्बन्ध इस फारणा ठोला हुमा है 
कि भाप भेरो सहायता कर रही हूँ । में श्रन लगभग ठोक हूँ । श्राप मुन् 
को छोड़कर पुनः उनसे चपता सम्बन्ध दृइ़ कर उनके जीवन पर अपना 
येष्ठ प्रभाद डाल सहतो है ।” 

“यह बात से पहुले परोक्षा कर देत चुकी हूँ । मुचझों इस बात का 
भात स्व प्रापको छोड़कर ठोक नहों क्रिया गया, रावलॉवडो में हुआ था । 
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वहाँ के स्थुनिसिपल बोर्ड के चेयरमेन मियाँ श्रद्दुल सत्तार खाँ की चार 
बीवियाँ थीं। उनकी सबसे बड़ी बीवो भेरी सहेली वन गई थी । मेंने उसे 
तथा उसकी सौतों को देखकर यह श्रभ्ननृव॒ किया था कि बहुपत्नीक पति 
की मुख्य समस्या पत्नियों के श्राचार-विचार और योग्यता पर निर्भर है । 
मेने पहली बार चहाँ यह अनुभव किया था कि मुझको या तो अपना 
सम्बन्ध मिस्टर चोपड़ा से तोड़ देना चाहिये था या ठुमको घर से निकलते 
नहीं देता चाहिए था । मेंने भरसक यत्न किया क्ि तुमको पुनः उनके 
सामने लाऊं, परन्तु सफल नहीं हुई ॥” 

“पश्चात्‌ एक बार प्रेम को हमने जहाँगीर के मकबरे सें खेलते देखा। 
में उससे बहुत प्रभावित हुई थी औ्रोर मेंने बहुत ही यत्त किया कि उस 
लड़के फो घर में स्थात दिया जाये भ्रौर उसकी उच्च शिक्षा का प्रबन्ध 
किया जाये । परस्तु सब निष्फल हुआ । इसके उपरान्त जब प्रेम को 
चालीस रुपये की नौकरी मिली तो भी सेंने कहा कवि उनका लड़का इतनी 
घटिया नौकरी करे, यह एक लज्जा की बात है ।” 

“इन सब प्रयत्नों का उन पर कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ | परिणाम 
यह हुआ कि हम दोनों में खाई बढ़ती गई । अ्रत्॒ तो यह देखना रह गया 
है कि इस खाई का सागर कब श्रौर कंसे बनता है । में सब कुछ के लिये 
तेयार हूं ।” 

“तो तुप्त समझती हो कि वे खाई के इस पार भी नहीं लाये जा 
सकते 7” 

"मेरा कहना है कि उनको इस श्रोर श्लाने की श्रथवा हमारे उस 
झोर जाने की श्रभी उपयुक्त परिस्थिति उत्पन्त नहीं हुई । दशयद किसी 
समय यह हो सके ॥” 

लाहौर पहुँचकर शान्ता और इन्द्रा को पुरानी श्रवारकली वाले मकान 
में ठहरा दिया गया । 


प्रवंचना र्‌ 


रे 


मिस्टर चोपड़ा का जीवन विन-प्रतिदिन नीरस श्रौर लक्ष्यहीन होता 
जाता था। युक्ति संस्फारों के श्राधार पर बनाई जातो है । संस्कार उस 
वातावरण, जिसमें फोई पलता है, अ्रथवा जंसी शिक्षा किस्तीकों मिलती 
है, फे ग्राधार पर बनते हूँ। 

मिस्टर भ्रमरनाव चोपड़ा का पिता लाहौर के उन परिवारों में से 
था शिनको महाराजा रणजीतसिह के राज्य के स्तम्भ कहा जाता था। 
वे स्तम्भ गिरे तो सिक्स्तध राज्य पंजाब से समाप्त हुम्ना । सिक्स राज्य के 
पद्चचात्‌ वे अंग्रेजी राज्य फा आधार बन गये । 


९३] 
2 


न 


राय सुलसनमल श्रभी बीस वर्ष की श्रायु के थे, जब महाराजा 
रणजोतर्ततिहू का देहान्त हुम्लमा वा । उस समय यह बात लाहोर में प्रसिद्ध 
हुई थी कि सहाराणा। फो विप देकर मारा गया हैं। यद्यपि फोई इस 
विपप को फहुता नहीं था, परन्तु जो सरदार श्रपन्ी मनसानी करना 
घाहते थे शोर महाराजा के फारण फर नहीं पाते थे, थे इस हत्या के 
फरने वाले फहे जाते थे । 

राय घुलखनमल के पिता नगर फी एत्नी विरादरी फे चौधरो थे 
शोर जब फनी भी महाराजा फो घन की पश्रावह्यकता पड़ती थी एफन्र 
फर दिया फरते थे । उनका महाराजा के यहाँ भारी माव था और नगर 
में भारो दवदया । महाराजा के मरने फे पन्‍चात्‌ नगर फो सिफलाशाही 
से बचाने में बहुत अंशों में उनका हाथ था, परन्तु स्थिति इतनी तीम्र 
गत्ति से दिंगइती गईं कि एक फे पश्चात्‌ दूसरा सिक्स गेता मारा जाने 

लगा झोर घिएख सालता ऊभम मचाने लगे । 

महाराजा दलोपसिहु फी कई सर्दार हिमायत करते ये । दूसरे पक्ष के 
लोग यह कहते थे कि दलोपत्तिह तो बच्चा है श्लौर वास्तव में उसको गदही 
पर बंठाने वाले स्थयं राज्य फरना चाहते थे । राय सुलसनमत्त के पित्ता 
राज्य की सुब्यवक्त्या के लिये मठ़ाराना शोरासह के सहायकों में थे शोर 
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उसके मारे जाने के पीछे महाराजा गुलाबर्सिह के सहायकों में हो गये । 
एक रात जब वे अपनी साहुकारे की दुकान से घर जा रहे थे तो मार 
डाले गये । इस पर राय सूललनसल लाहौर से भागकर कहीं छिप गया। 
वह अंग्रेज़ों के राज्य स्थापित हो जाने पर ही वापिस लोटा । जब १८५७ 
का सिपाही-विद्रोह हुआ तो राय सुलखनमल लाहौर में श्रपनें पिता का 
कारोबार कर रहा था १ उस समय उसके पास विद्रोही लोग सहायता के 
लिये श्राये थे, परन्तु उसने बता दिया कि उसके पिता की ह॒त्या के पश्चात्‌ 
उनके परिचार की श्रवस्था ऐसी हो गई है कि वे सहायता नहीं दे सकते । 

राय सुलखनमल के तीन विवाह हुए थे । पहला विवाह सन्‌ १८५० 
सें किया धा। उससे केवल दो लड़कियाँ थीं । उनके विवाह रायसाहब 
ने बड़ी धृमधाम से किये थे। दूसरा विवाह १८६० में किया था। उसमें 
से एक लड़का ही हुआ था श्रोर तीसरा विवाह इकसठ वर्ष की प्रायु में 
१८८० में किया था । इससे ही भ्रमरताथ चोपड़ा का जन्म १८५३ में 
हुआ था । 

१८८२ में राय सुलखनमल का सम्पर्क श्री स्वामी दयामन्द से हुम्ना 
श्रौर उसके विचारों में परिवर्तेन श्राया । परन्तु बुढ़ापे में विवाह करने 
के दूपरण पहलो स्त्रियों के बच्चे बाप का सान नहीं करते थे। श्रमर- 
साथ को माँ का देहान्त १८८४ में ही हो गया था और श्रमरनाथ का 
पालन उसकी सौतेली माँ के बच्चों श्लोर नौकरों द्वारा हुआ । परिणाम 
यह हुआ कि अभ्रमरनाथ वच्पन से ही उच्छ खल शौर पिता के विचारों 
से भिन्‍त बतता गया। 

शानन्‍्ता के साथ विवाह के पश्चात्‌ तो वह गवर्नभेन्ट कालेज में भर्ती 
हा गया। चहाँ रईसों के लड़के और अंग्रेज प्रोफेसरों की संगत में बह 
सर्वथा श्रभारतीय वन गया। उस काल सें ही सीधी-सादी धममनिष्ठ जानता 
से उसका रूगड़ा होने लगा । विलायत जाकर तो वह योरुपियन सभ्यता 
से इतना चकाचोंघ हुत्ना कि वह शान्ता को भूल गया । 

वह एक दुकान की सेल्ज-ग्ल के प्रेत में उलक गया । परन्तु किसी 
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प्रकार यहू समाचार उसके पिता को मिल गया श्रोर यह शान्ता को लेकर 
-विलायत जा पहुंचा । वहाँ जाकर डरा-धमकाकर श्रोर कुछ ले-देकर 
श्रमरनाथ की प्रेमिका से श्रमरताव को छुटकारा दिलवाया श्रोर झान्ता 
के एक लड़की उत्पन्न होने का साधन बनकर हिन्दुस्तान लोद श्राया । 
परन्तु रोग तो श्रमरनायथ की मनोवृत्ति का था। बह सर्वथा अंग्रेज़ी 
ग्राचार-विचार अपना वैठा था श्रीर उसको अंग्रेच बीवी, जो उसके साथ 
बलब, नाच-तमाशे श्रौर शराब पीने में सहयोग दे सके, के विना जीवन 
रसहीोन लगता था । इस फारण यह ऐमिली जान्सन, एक पढ़ी-लिखी 
लड़की फो विवाह कर ले ग्राया । विवाह फचहरी में हुमा था और श्रमर- 
नाथ को शपथ लेकर कहना पड़ा था कि उसकी पहले कोई घीची नहीं है । 
जब प्रमरनाय लाहोर में श्रापा तो उसके पिता की श्रायु पचात्ती 
बष फो हो चुकी थी श्ौर जब शान्‍्ता सब छुछ छोड़ श्रपने वस्म ही ले 
घर से निकल गई तो राय सुलखनमल फा देहान्त हो गया। 
इसके पश्चात्त अमरनाथ फे बड़े भाई ने श्रमरनाथ को पाँच हजार 
रुपया शोर देकर उससे फारखतो लिप़ा ली ॥ इस प्रकार श्रमरनाव अपनी 
अंग्रेश़ बीवी फो ले रादइलपिडों चला गया । 
प्रमरनाथ फेयल मात्र एक हो शिक्षा प्रहएा फर चुका था श्रोर वहु 
थी 'सर्वाइवल श्रोफ़ दि फिर्दस्ट'। उन दिनों युरोपियन फिलोसफी का यही 
एक सार या। यहु लिद्धज्त स्वार्थ फा दूसरा नाम हे भोर अमरताव 
इसका अपतोी बुद्धि झनुत्तार प्रनुतरण फरता हुमा अ्रपता जीवन-निर्वाह 
कर रहा था । जब वहु अपने सवार के श्रतिरिकतत फिसी दूसरे फी चिन्ता 
नहीं करता था तो उसके श्रात-पास भी वही लोग एफन्र होते जाते ये 
जो भपने स्थार्य को सर्वोपरि मानते थे ॥ उसके साथ सम्पर्क रफने बालों 
में से जिसने नो परस्थाययं को शोर प्यात दिया यहू उत्तकी दृष्दि में पतित 
हो गया । 
पही प्रद॒त्या एऐमिली की हुईं। रावलपिडो में तो ऐमिली उसके प्रत्येक 
प्रश्वार के व्यवहार में साथ देती रही । बन्द में जातो, पिएंदर झोर 
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सिनेमा में उसका साथ देती । सभा-तमाजों में, जहां डिप्टी-कमिक्नर 
जाता, वह उसके साथ रहती। दोनों रात सपर के समय शराब पीते झर 
प्रत्येक प्रकार के सुख-आाराम और वासना के कार्य में सम्मिलित होते थे, 
उन दिनों यह समक्ता जाता था कि बड़े साहव की बीवी साहव की बहुत 
ही वफादार श्रोर प्रिय हे । 

ऐमिली के चिचारों में श्रस्तर श्राने लगा तो वह विचार करने लगी 
कि इस सब भाग-दौड़ का प्रयोजन कया है ? प्रातः उठ बिस्तर पर ही 
चाय पीकर स्तान आदि से निवृत्त हो श्रेक-फास्ट कर दिन भर का काम 
आरम्भ हो जाता था। जहां साहब से मिलने वाले श्राते थे वहां श्रोमत्ती 
जी के पास भी लोगों का श्राना-जाना श्रारम्भ हो जाता था। कहीं सभा 
हो रही है तो कहीं राग-रंग । कभी किसी श्रफ़ुतर की बीवी श्राई है तो 
फरभी दूसरे अ्रफूतर के घर जाना है । फिर लंच का समय हो जाता था । 
उसके पश्चात्‌ फिर किसी सभा-सोलायदी का डेपुटेशन श्रा जाता था । 
साहब कचहरी से लोटले तो क्लब जाता होता था। पदचात्‌ घर पर डिनर 
क्र फिर कहीं नाच, राग, रंग, तमाशे प्रादि पर । प्रायः रात के बारह- 
एक बजे धर आकर सोना और प्रातः फिर वही दिनचर्या चल पड़ती थी। 

तपोचन में जाने के पदचात्‌ पहली बार अपने जीवन पर विचार 
करने की प्रेरणा ऐसमिली को हुई | तब से ही पति-पत्नी में पुथकरव का 
सूत्रपात हुआ । यह पृथकत्व गुजरांवाला में शोर भी बढ़ा जब॑ एक साधु 
से ऐमिलो की भेंट हुई शोर उसने बताया कि संसार के श्रतिरिकत भी 
कुछ है । इस संसार से वाहिर क्‍या है ? यह स्वामी निरूपानन्द ने सस- 
काया श्रौर वह समझ सक्की। इसके पहचात्‌ प्रत्येक्ष घटना से 


ने पति- 
पत्नो में खाई को बड़ा श्रोर फिर बड़ा ही क्रिया । दोनों का विचार करने 


का ढंग भिल्‍्त-भिन्‍न हो यया। 


3 


प्रवंचना १७३ 


३; 


ऐमिली उलहोदी से लौटी तो मिस्टर चोपड़ा कचहरी गये हुए थे । 
उसने स्नान श्रादि से निवृत्त होकर भोजन किया श्रोर अपने फमरे में जा 
लेट रही । वहु सोच रही थी कि इस प्रकार फे जीयन का श्रन्त कहाँ होगा। 
उसके मन में शान्ता फा यह कहना बार-वार घूम रहा था कि बया यह 
खाई पार नहीं की जा सफती । यदि उसके बस की बात होती तो यह 
भेदभाव मिद सकता था, परन्तु भेदभाव में सदा दो पक्ष होते हैँ और 
दोनों पक्ष एक उद्देश्य को लक्ष्य बनाकर कार्य कर सकेंगे, कहुना फठिन 
था । इस पर भी वह यत्त करने फे लिए उद्यत थी । 

सायंकाल जब चोपड़ा कचहरी से लोदा तो चपरासी ने फहा, “मेम 
साहवा श्राई हैं । 

“उनफो इत्तला करो कि में झा गया हूँ ।” 

चपरासी कहने के लिए फमरे से जाने गा तो मिस्टर चोपड़ा ने 
वापिस बुलाया शक्षोर कहा, “उनको फहुना यहां नहीं भायें । में वहां झाता 
हें ।" 

चपरासी यह सुन जाने तग्रा तो बोले, “भ्रच्छा ठहरो, में स्वपं 
जाऊंगा 

घपरासी बाहर बरामदे में चला गया । मिस्टर चोपड़ा भ्पने कपड़े 
बदलने फे लिए दूसरे फमरे में चला गया । वह श्र्ती कपड़ें बदल हो रहा 
था कि दरवाजे के बाहर से ऐमिली ने झावाज दी, “में श्रा सकतो हूं 
ह्पा ?! 

यहाँ ) नहों !” इतना कहु मिस्टर चोपड़ा पिचार करने लगा कवि 
उसने उसकी युलाया था बोर उससे वात स्पप्ट करना चाहता था । झय 
यहु पाई है तो बात फर हो ले। परन्तु उसके मस्तिष्क में धरा हुया था 
कि ऐंप्रिलो तपेदिक के कोटाणुप्रों से भर रही है शोर उनसे छूत लग जाने 
ही सस्नावता है । इस कारण बहु पिचार कर रहा या क्लि उससे बात 
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करे प्रथवा न । 

ऐमिलो ने उसको चुप देख कहा, “देखिए, में छः मास से शान्‍्ता जी 
से मिल रही हैँ । मुझको तो रोग नहीं लगा । फिर श्रापको रोग क्यों लग; 
जाएगा 7 

“बहू वात नहीं । हाँ, में 
चलो ४” 

ऐसिली मुस्काराई झौर कोठी के बाहर लान में चली गई । चहां 
पहुंच चपरासी को कह कुर्तियाँ लगवा दीं । मिस्टर चोपड़ा कपड़े बदल 
वहाँ आर गया । बैरा ने चाय लगा दी और पति-पत्नी दोनों पीने लगे । 
ऐपमिली ने बताया, “जानता श्रव लगभग ठीक हैं । उसको ज्वर नहीं हो 
रहा । खाँसी भी भ्रव नहीं होती । दु्बंलता पहले से कम है श्रौर वह 
लाहौर श्रा गई है |” 

' कहाँ ठहरी है ?” 

“पुरानी श्रतारकली बाज्ञार में एक मकान ले लिया है। पहाँ चली 
गई है।” 

धतुम उसके साथ-साथ झ्ाई हो ?” 

“झौर उसका था ही कौन, जो उसके साथ आता 7 

“उसका भाई जो था - 

“बह बेचारा गरीव अपनी रोटी फरमाये या बहन की सेवा-सुझूषा 
फरे ? वह झाहदरा में है । 

“तो यहाँ उसके पास कौन रहेगा ?” 

४एक नौकर रख देना चाहती हूँ | उसका लड़का था, पर भर्ती करने 
बालों ने जबरदस्ती फौज में भर्ती कर लिया है ( 

“बह शावा था। मेंने उसको फोठी से निकाल दिया था 

“बहु बता रहा था श्रोर श्रापको सानसिक अवस्था पर चिन्ता प्रकट 
कर रहा था (* 

“बह भेरे लिए क्यों चिन्ता करेगा ? सब फूठ और फरेब है। में 


तुम से लान में बैठ वात करूँगा । तुम वहाँ 


प्‌ 
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है 


इस भुलावे में नहीं श्रा सकता । सेचे उनके लिए कुछ किया ही नहीं प्रोर 
में उनसे फुछ श्राशा नहीं रखता ।* 

“वर देछिये, यह प्रापको श्रपना पिता जानता है । इससे एक स्नेह 
मय पुन्न होने से श्रापके लिए चिन्ता करता है ४” 

/घत्ती भ्रादमियों फे लिए सब ऐसे हो ऋूठ घोला फरते हैं। तुम्हारे 
पीछ मेरे बड़े भाई का छोदा लड़का शौकत झाया था । उसका बाप शोर 
बड़ा भाई जुश्ा खिलाते हुए पकड़ लिए गये हैँ । वह चाहता था कि में 
उनको छुड़ा दूँ । मेने उससे फहा, “बच्चू, मुझफो लाहोर में श्रायें छः-सात 
वर्ष हो चुफे हैं, श्रद तक तुम कहाँ ये ? फभी मिलने नहीं झायें २ तो 
कहने लगा, “चाचा जी | पहले श्रापकी श्राववयकता नहीं पड़ी । श्रव 
पुलिस वालों ने श्रफारण फंसा लिया है ।” 

“दोफ तो फहुता था ।” ऐप्रिलो ने बीच में टोफ फर फहा, “हमने 
भी तो उनको फ्भी नहीं बुलाया । यहां हम संकड़ों दावतें फर चुके हूँ, 
आपने एक बार भी उनकी सुध नहीं ली ।” 

“प्ेरे साथ उन्होंने भारी घोखा किया है । फेवल पाँच हजार देकर 
फारसती जिफया लो थी ॥" 

/प्राप इतने पढ़ें-लिसे और फानून के जानने वाले होते हुए भी जब 
उनके जाल में फंस गये, तो फिर गिला करने की कया श्रावइयरझता है ?” 

“तो तुम चाहती हो द्लि उन जुप्रारियों फो छूड़ा दूं! ?” 

“्थाप श्रपने निर्दषि पुत्र छो नहीं छोड़ सके, तो उनको पया छड़ाइ- 
एगा ? जता मन पाये करो। में तो पहु कट्ना चाहती हूं कि अब दांता 
ठीर हैं । लड़का प्रिपाहों ह्रोफर सरदार की वादारों बना रहा है। 


कल. 


“उसकी घर रफ लू ? यह फंसे हो राज्ता है ? में तुमको भो छुछ 
स्तिक्ष लिए ल्थिदगरलेड को सेर के लिए भेजना चादता है मिसतसे 
सुस्टारे चोतर से तवेदिक के फोटाणु मिकल सके और तुम तरोन हो हो 
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घर में लाकर रखना चाहती हो । यह नहीं होगा । फिर मेरे श्रौर उनके 
सोशल स्टेट्स' में इतना श्रन्तर पड़ गया है कि यह अ्रसम्भव है ।” 

ध्यू" तो यह विवाह ही श्रनुचित हुआ था। पिताजी सत्तर-बहुत्तर९ 
के हो गये थे । उनके दिमाग में न जाने क्या सूक्ा कि एक निर्धन को 
लड़की को लाहौर फे एक रईसजादे से विवाह दिया। में स्वंथा प्रनजान 
था। बिना भावी जीवन को श्रावक्यकताश्रों की श्रोर ध्यान दिये रहने 
लगा, परन्तु ज्यू ही मुझको पता चला कि में क्या कुछ बनने घाला हें, 
सेने दूसरा विवाह करने का निएचय कर लिया (” 

“आपके पिताजी ने भूल की, उसका फल झापने उस निःसहाय, 
निर्दोष अ्रबला को क्‍या पर्याप्त नहीं दे दिया ? 

“पर में पूछता हूँ ऐमिली ! मेने तुमसे विवाह इसलिये किया था कि 
इस वेभवशाली जीवन में तुमको सहभोक्‍ता बनाऊँगा। तुमको न जाने 
बया हो गया है कि स्वयं यह भाग-दौड़कर कष्ट भोग रही हो झोर मुक्त 
को भी उस भ्रानन्द से बंचित कर रही हो जिसके में स्वप्न देखा करता 
था 

/यह तो में जानती नहीं कि आप कंसे स्वप्त देखा करते थे, पर यह्‌ 
जानती हूं कि जब तक श्रापके साथ सहभोगो बनी रही श्रपने जीवन को 
मिस्सार, निरर्थंक और अनुपयोगी बनाए रही। ज्यू ही मुझको प्रत्तीत 
हुआ कि कोई भी किया हुआ फर्स निष्फल नहीं जाता प्रोर भनुष्य फ्ती 
आत्मा पर एक लकोर छोड़ता जाता है तो में फाँप उठी । में उन लकीरों 
को जो आपके साथ रहकर मेने श्रपनी श्रात्मा पर बनाई थीं, मिठाने का 
यत्न करने लगी । उनके फकालेपन से मेरा हृदय काँप उठता है ।” 

“बहुत्त पाप किए हैं तुमने सेरे साथ रहते हुए ?” 

*निशसन्देह ! इस दुर्लेभ मनुष्य-जीवन का एक क्षण भी व्यर्थ अथवा 
अ्रनाचार में खोना, पाप नहीं है क्या ?” न 

चोपड़ा हँस पड़ा । उसने चाय समाप्त कर ली थी । ऐमिली प्रभी 
पी रही थी। चोपड़ा नेपकिन से हाथ पोंछता हुआ कहने लगा, “तो तुम 
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बहुत पाविव हो । मुकफो भय है कि कहीं मेरी नोका सें पत्थर रूप न 
बन जातो ४४ 

ऐपमिलो भो मुस्कराई झोर बोली, “मन के भावों के दूषित हो जाते 
फा यही परिणाम है। इससे ही लोग रात फ्वी दिन शोर दिन को रात 
समके लगते हे ।/ 

“देसों ! में तुमसे पहु कहता हूं कि तुम्र दो-चार मास के लिए स्विट- 
जुरलेड जाने फा घिचार क्र लो | में तुमको खर्चे फे दस हुस्तार रुपये दे 
सकता हूं ।” 

“युद्ध दस-पाँच दिन में समाप्त होने वाला है । युद्ध समाप्त होते ही 
तुम्हारे लिये टिकद ओर फोठी का प्रवन्ध कर दूंगा । छोड़ो इन तपेदिक 
वालों फो संगत । में भी छुट्टी फा प्रवन्ध कर रहा हूं । युद्ध की समाप्ति 
पर छुट्टी मिलियो ही । जब तक तुम इस छूत से रिक्त होवोगी । में तुम्हारे 
पास झा जाऊँगा। हम वहां पानन्द से एक वर्ष तक रह सकेंगे ।” 

इतना फह मिस्टर चोपड़ा उठ खड़ा हुआ और बोला, “अब में कलच 
में जा रहा हूं । प्राशा फरता हूं कि तुम दो दिन में भ्रपना निर्णय बता 
दोगो । में पासपोर्ट बनवा रखूंगा शोर युद्ध समाप्त होते ही तुमको नेज 
सकंगा ४ 


है. 


स्थिट्त् रलेड जानें फा और वहाँ पर दस हवार रुपया व्यय करने का 
सुभीता भारों प्रतोभन या। ऐमिलो इत्र प्रस्ताव से गम्तोर विचार में 
पड़ गई । उस रात उसको नोंद नहीं क्राई । एक ओर तो वह समच्ी 
थो क्लि उत्तकी बाहर भेजने की योजना मिस्टर चोपड़ा निञ्मी स्वार्थवदश कर 
रहे हैं शोर इसमें उसको शान्ता से पृथरू फरने का प्रापोजन है । साथ ही , 
बहु पहूं विचार करतो थो रशि शान्ता को जो नो बहु भ्राविक सहायता 
दे रही थी फिर नो दे सकेगो। सबसे भारो प्रतोनन यह या कि शायद वह 
भिल्‍्टर बोपड़ा के ओर श्रपने भोतर छाई फो इस प्रकार मिदा सकेगी । 
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इस प्रकार रात भर वह अपने देश से बाहर जाने के श्रायोजन पर 
विचार करती रही । श्रगले दिन प्रात:काल स्नानादि से निवृत्त हो वह 
ब्रेकफास्ट के लिये डाइनिंग हाल में गई तो मिस्टर चोपड़ा ने पूछा, “क्या” 
विचार किया है तुमने ?” 

“में यह सोचतो हूँ कि में श्रापके साथ ही चलूँगरी॥ पहले श्रकेली 
जाकर क्या करूंगी ? श्रकेली जाऊंँगी तब भी लगभग उतना हो व्यय होगा 
जितना दोनों के इकट्ठा जाने से । श्राप कहते थे कि युद्ध बन्द होने बाला 
है कए 

“हुँ ! जमंन फौज्ों का मौरेल गिर रहा है। वे श्रव घकेलकर बेल- 
जियम की सरहद पर ले जाई जा चुकी हैं। यह बात भी चल रहो है कि 
जमेन के कुछ तागरिकों ने श्रमेरिका के नागरिकों फो “दस टरम्स बस- 
चबाने के लिये लिखा है झ्रोर प्रेज्िडेन्ट विल्सन ने सब मिन्न-राष्ट्रों से इस 
विषय में बातचीत की है ।” 

“कब तक बात परिपक्व होने की सम्भावना है ?” 

“यदि थोड़ी श्रकड़कर बात की गई तो श्रस्थायी शास्ति में कुछ देर 
हो सकती है, परन्तु वास्तविक शान्ति श्रघिक चिरस्थायों होगी ।” 

“यदि सब बात इतनो जल्दी होने वाली हें तो फिर मेरे श्रकेली जामे 
से क्‍या लाभ है ?” 

"तुम समझूतो नहीं ! तुम्हारे शरीर में जो तपेदिक के कीटाणु धंस 
गये हैँ उनके निकलने के लिये कुछ समय भो तो चाहिए ।” 

“बहू तो यहाँ भी निकल जाएंगे । श्रव में डलहोजी तो जाऊंगी 
नहीं ।” हु 

“पर यहाँ रहती हुईं तुम शञान्ता से मिलने तो जाओगी ही 7” 

“देसे तो हम लाहौर में रहते हैं, जिसमें सहस्नों तपेदिक के रोगी 
रहते हैं ।” - 

“हम किसी के घर थोड़े ही जाते हैं १” 

“झौर जो लोग यहां श्रौर कचहरी में मिलने पाते हैं और शआ्रापसे 
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हाथ भिलाते हैं, उनके पियय में फौन कह सकता है कि किसी रोगी से 
मिलकर नहीं आये ?” 
“कुछ भी हो, तुमको पहले जाना ही होगा / 

इससे ऐंमिलो फो सन्देह हो गया कि दाल में कुछ काला है । चह 
चुप फर रहो । ब्रेफफाल्ट समाप्त हुश्ना तो मिस्टर चोपड़ा लोगों से मिलने 
फे लिये कोठी के ड्राधिग-ढूम में चला गया । ऐमिली फा विचार बच्चों 
फो मिलने के लिये स्छूल जाने का हो रहा था। इस कारण वह श्रपने 
फमरे में कपड़े बदलने के लिये गई । वहाँ चपरासो तशतरी में रखती हुई 
एक चिट्ठी लाया । 

ऐमिलो ने चिंद्ठी उठाकर खोली श्रोर पढ़ो । यह बच्चों के स्कूल फे 
वार्डन की लिखी हुई थी । इसमें लिखा या, 

“डीयर मिसेज चोपड़ा, 

/पम्ुझको श्रभी श्रापके पति मित्दर चोपड़ा का एक पत्र मिला है । 
शिसमें उन्होंने लिखा है कि आप बीमार हूं औौर सानसिक्र विकार से पीड़ित 
हैं। झाप शीघ्र ही श्रयती चिकित्सा के लिये स्विटजरलेंड जाने वाली हूँ । 
इस फारण श्राप बच्चों फो देखने आएँगो। इस पर उन्होंने श्रात्ञा 
दी है कि श्रापको उनकी उपत्विति फे बिना बच्चों से मिलने न दिया 
जाये 

प्यदि ग्राप ध्रापेंगी तो भापझ्ों बच्चों के सामने ने करना अति 
फठिन है । इस कारण पत्र लिस्फर पहले ही सूचना दे रहा हूं कि श्राप 
प्रफेले प्राने क्वा कष्ट न करें । 

इस पत्र फी पढ़कर ऐमिली सन्‍न रहु गई। उसको फुछ ऐसा भात्त 
हुप्ता कि स्थिस्न्रलेंड भे न यह झ्ादसी मुछछो पागल सिद्ध करना चाहता 
है प्लोर धापद यहाँ किसो पागलखानें में नर्तों फरवा देगा । 

उसने एक पत्र स्कूल के बाई न को लिएा । उप्तमें उसने लिखा, “मेरों 

च्द्धा बच्चों से मिलने पश्राने फी यो । श्रद से पहुले बच्चों को सुले लान 
में शत लिया करतो थो। अब मेरे लिये इस सुस-प्राप्ति को मनाई फर 
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दी गई है। में आापफो किसी कठिनाई में नहीं डालना चाहती । इस 
कारण शअ्रव श्रकेली नहीं प्राऊंगी 

उसके मन में सन्देह करने चाली एक और बात हो गई। सदा से भी 
विपरीत उस सापंकाल मिल्‍्टर चोपड़ा ने ऐमिलो से कहा, “तुम बच्चों 
को सघिलने नहीं चलोगी ?” 

व्द्ब्यों श्श 

“में सिलने जा रहा हें ।” 

ऐमपिली के मन में एक बात सुझो। उतने कहा, “मुझको श्राज काम 
है। में स्वाभीजी से मिलने जा रही हूँ । श्राप श्राज मिल झाइये। में कल 
मिल झाऊँगी ४” 

“कल किस समय जाओोगी २” 

“क्यों, क्‍या बात है ?” 

“से भी तुम्हारे साथ चलने का यत्न करूंगा ४”? 

“में तो कल दोपहर के समय, जब स्कूल में विभान्ति का समय होता 
है, जाऊँगी । 

“तो तुम मुझको कचहरी से श्रपनी सोदर में लेते जाना ।”! 

#प्र आप तो अभी जा रहे थे न ?* 

' नहीं, तुम्हारे साथ ही जाऊँगा। 

“पर में श्रापके साथ नहीं जाऊँगी ४! 

प्क््पों ्ृए 

"परे तपेदिक के कीटाणु आपके श्रन्दर घेंस जाएँगे ।” 

“साथ-साथ खुली हवा में चलने-फिरने से कुछ नहीं होता ॥” 

“तो स्विट्ज्रलेंड में खुली हवा नहीं है क्या ? देखिये भाई डोपर 
हजुबेंड ! में आपके साथ नहीं जाऊगी। इसका कारख अपने मन से पूछ 
ज्लोजिये | आपने बच्चों के होस्टल के वार्डन को कुछ लिखा है या नहीं ? 
में श्राज गई थी शरीर वहां से वेरंग वापिस कर दी गई हू।” 

ऐसमिली ने वार्डन से लिखी चिट्ठी की वात नहीं बताई । इस काररा 
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बात कुछ चदलक्र कही यी । इस पर मिल्टर चोयड़ा ने ऑंपते हुए कहा, 
“तुम्त भ्रकेली द्यों गई थी ?” 

#इस कारण कि वास्तव में में पागल नहीं हूँ ।” 

इससे अपनी लज्जा छिदाने के लिये अपवा नकली कोच दिखाने के 
लिये, मिस्टर चोपड़ा उठक्तर वाहर निक्ल गया । ऐमिली समझ गई कि 
अपनी कंप मिटाने के लिये वह चला गया है । शञ्रव वहु सोच रही थी, 
क्या बच्चों के लिये कमिसइ्तर और गवर्नर से मिलक्षर लाहौर के डिप्टी- 
कमिदनर की शिक्षापत करे । चिरकाल तक्न वहु सोचती रही । श्रस्त में 
वहु इस निष्क पर पहुँची कि पहले स्वामीजी से वातदीत करे । इससे 
विचार न होते हुए भी वह स्थामी निरूयानन्द के आश्रम में पहुँच गई । 

स्वाप्तीजी अपने कमरे में बंढे हुए मिलने के लिये आयें हुए लोगों 
से दार्तालाप कर रहे थे। ऐमिली भी सब के पीछे जा बेंठी । सब के चले 
जाने के प्रचात्‌ एकान्त हो गया तो बात होने लगी । 

“शान्ता आ गई है १” 

शहाँ महाराज |! अनारकली वाले भकान में ठहरी हैं। ग्रव आप 
एक दिन चलकर देख लीजिये तो उसको चलने-फिरने की स्वीकृति दी 
जाये 7 

४एक्ष दिन चलूँगा। और***?” 

#साहव मुऋ्क्ो स्विटजरलेंड भेजने की योजना बना रहे हैं ।” 

"क्ष्यों ?* 

"पूर्ण बात तो बताई नहों जा सकती । हा, वे यहाँ यह घोषित करते 
प्रतीत होते हूँ कि मेरा मस्तिष्क खराब हो गया है” 

इसना बताकर ऐसमिली ने बार्डेव का पत्र और उप्तके पश्चात्‌ मिस्टर 
चोपड़ा से हुई वार्तालाप सुना दी । इस पर स्वामीजो ने कहा, “वात तो 
बहुत गम्भीर हो गईं है । इस पर भी मेरा तो मार्ग त्याग का है । नहीं 
मिलने दिया तो नहीं सही । प्ररती ग्रात्मोन्‍तति में संलग्न रहना चाहिये । 
यह पुत्र, पत्ति, लड़की, माता सब इत संतार से बचने वाले हैं ( 
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भतो क्या किया जाये १” 

"मनिरासकिति, निरलेपता अ्रथवा निस्पृहता । इस संसार में सुख से 
रहने का यही उपाय है ४ 

“इससे तो किसी दूसरे की भलाई करने में भी श्ररचि हो जायेगी |” 

"परे कहने का श्रर्थ अकर्मण्यता नहीं है । कर्म किये विना तो रहा 
नहों जा सकता । भिलिप्त होकर कर्म करने से सदेव चह फर्म किया जा 
सकेगा जिसके लिये श्रात्मा की प्रेरणा होगी । श्रात्मा यदि निर्मेल होगी 
तो कल्पाणकारो कार्य होंगे ही ४! 

“देखो देवी ! में इस विषय में केवल इतनी ही सम्मत्ति दे सकता हूं 
कि अपना कर्तव्य बिना इस बात का विचार फिये कि दूसरा क्या कर 
रहा है, पालन करते रहना चाहिये ४” 

“यदि दूसरा धर्म-कार्य में सी बाघा डाले तो 

#धर्म को विना छोड़े, कार्य करता रहे, श्ौर बाधा उपस्थित होने 
पर बाधा का विरोध करे । विरोध की तीद्ता अपने पर सहन करे, न 
कि दूसरे पर उसका प्रतिकार करे ६१ 

“यदि यही बात है तो भगवान्‌ कृष्ण ने श्र्जन को युद्ध कर कोरवों 
की हत्या करने के लिये क्‍यों कहा था ? ” 

“उद्देष्य हत्या करना नहों था। उद्देश्य घर्म-कार्य करते रहने का था। 
उसमें कौरवों ने बाधा डाली तो युद्ध हो गया । युद्ध में कौन सर गया 
शरथवा कौन जीता रहा, विचारणीय विषय नहीं । विचारणीय विषय तो 
यह है कि युद्ध में धर्म की जय हुई । नास्तिकता, श्राथिकता तथा भौत्ति- 
कता की पराजप हुई ४“ 

“बही बात एक सीमित क्षेत्र में तुम्हारे साथ भी चल रही है । तुम 
यह धर्म समभती हो कि शान्ता की सहायता की जाये । श्रीसान्‌ इससें 
बाधा डालते हैं। यदि तो तुम समन्‍झ जागो फि सहायता करनी उचित 
नहीं तो ऋूगड़ा ही नहीं रहता । तुम्हारे इस सहायता करने की श्राव- 
इयकता समझते को पअ्रवस्था में ही तो झगड़ा हो गया है। तो ऊगड़े के 
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परिणामों की ओर ध्यान न देकर सहायता जारी रखो । उस भगगड़े में 
किसको सुख मिलता है श्रोर किसको हानि पहुँचती है, यह वित्तारणीय 
"बात नहीं है। विचारणीय बात यह है कि सहायता मिल रही है या 
नहीं ॥” 

ऐमिली इस विवेचना से गम्भीर विचार में पड़ गई । इसी विचार 
में लोन वह घर लोठ शझ्राई। 


६ 


घर पर मिस्टर चोपड़ा ने कुछ मेहमान खाने पर बुलाये हुए थे । 
ऐसो श्रवस्या में मिप्तेत चोपड़ा नियमानुकूल पृथक खाना खाया करती 
थी। पिस्टर चोपड़ा के भेहसान प्रायः शराब पीने वाले और जूओा खेलने 
वाले होते थे । इस कारण न तो वह पसन्द करता था कि ऐमिली वहाँ 
उपस्थित हो श्रोर व ही ऐमिली ने ऐसे भोजों में सम्मिलित होने की कभी 
रुचि प्रकट की थी। 

आज सदा से भिन्‍न मिस्टर चोपड़ा ऐमिली के पास झ्राथा श्ौर कहने 
लगा, “कमिइनर महोदय, उनकी बीवी और कुछ अन्य पुरुष और स्त्रियाँ 
रात के खाने पर झा रही हैं। में चाहता हूं कि तुम भी वहां उपस्थित 
रहो ।' 

“मुझको कुछ आपत्ति नहों है, परन्तु यदि मेरे विषय में कुछ ऐसी 
वात हुई जंसी स्कूल होस्दल के वार्डद से की है, तो में उसका प्रतिशोध 
करना अपना कतेंव्य समझूंगो 

“कसी बात ? में कुछ नहीं समभता !” 

#ग्राप समझे या ने समझ । सेने श्रापको सचेत कर दिया है ।” 

“तुम श्राज कुछ नदवंस हुईं प्रतीत होती हो । में कहता हूँ घबराओों 
नहों ।” 

ऐमिली चुप रहो । भोजन के समय से पूर्व वह डाइनिंग हाल में 
पहुँच गई झोर मेहमानों के स्वागत के लिए द्वार पर खड़ी हो गई । मिस्टर 
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चोपड़ा उसके साथ खड़े थे । 

लगभग बीस लोग श्रामन्त्रित थें। ये नगर के प्रतिष्ठित लोग और 
उनकी स्त्रियाँ थीं। सब लोग श्राये श्रौर उनका स्वागत बसे ही किया 
गया जैसे होना चाहिए था । केवल कमिइनर साहव थे, जिनके व्यवहार 
में ऐमिली फो कुछ भिन्‍नता प्रत्तीत हुई । जब वह कमिशइ्तर की चीवी का 
स्वागत कर रही थी, कमिश्नर चोपड़ा से कह रहे थे, “में श्रापकी मिसेज्ञ 
के उपस्थित होने पर आ्रापको काँप्रेचुलिट करता हूँ ।” 

मि्तेज्ञ के उपस्थित के शब्द को ऐंमिलो ने सुन लिया था। इससे वह 
सतर्क हो गई । कमिबनर की दीवी में भी कहा, “मुझको बहुत प्रसन्‍तता 
हुई है भ्रापको श्रपने स्वागत के लिए खड़ा देख ।” 

“तो आप श्राशा नहीं करती थीं ?” इतना कह ऐमिली कमिश्नर 
की बीवी को फमरे के भीतर उसके लिए उचित स्थान पर ले चली ॥ 
उप्तने ऐमिली को बहुत ध्यान से देखकर कहा, /श्राशा तो करते थे, परंतु 
शाशा विश्वास में प्रव्तर है न?” 

"में समझती हूँ कि भ्रविश्वास फरने में कोई कारण नहीं था ।” 

इस समय कमिश्नर क्रौर उनकी बीवी बठ गये । कमिइन्र के दुसरी 
और मिस्टर चोपड़ा और कमिइतर की बोवी के समीप सिसेज्ञ चोपड़ा बैठ 
गई । श्रन्य सेहमान भी बैठ गये । चोपड़ा में यह गुण तो था कि ऐसे 
श्रवसरों पर बातों में मचोरञज्जन ले श्राए । 

ऐमिलो में श्रपने विषय में बात चलने से रोकने का भरसकष यत्न 
किया । वह यह तो समझ गई थी कि मिस्दर चोपड़ा ने गलत बात उसके 
विषय में प्रचारित कर रबखी है । इस पर भो वह शपने व्यवहार को 
ऐसे बनाये हुए थी जिससे बात इस विषय पर चल हो न सके । 

परन्तु वात रुक नहीं सकी ॥ दावत से प्रसन्‍त हो कमिउ्नर भहोदय 
से पिस्टर चोपड़ा को घन्यवाद दिया और श्रन्त में कहा, “होप सिसेज्ञ 
चोपड़ा बिल एवर रिसेन सो चीयरफुल ऐड प्लक्षन्ट, एज दुनाईट 

ऐमिली ने घूरकर मिस्टर चोपड़ा की शोर देखा तो चोपड़ा की आँखें 
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भुक गईं | दावत से उठ सब लोग बाहर श्रांने लगे तो ऐमिली ने कमि- 
इनर की बीवी से पूछा, “आपको मेरे विषय में कुछ खास बात बताई 
- / गई प्रतीत होती है ?” ही 

“नहीं ! नहीं ! कुछ नहीं ! प्रापक्षे इतने काल तक् कभी फलव में 
न श्राने पर मिस्टर चोपड़ा ने कहा था कि श्रापकी तवियत कुछ ठीक नहीं 
रहती ।” 

ऐमिली सब समझ गई। वह क्रोध से भर गई थी शोर मिस्टर चोपड़ा 
के इस भूठो कथा का भंडा फोड़ने वाली थी। परन्तु स्वाप्ती निरूपानन्द 
के कहने को स्मरण कर दांतों तले होंठ दबाकर चुप कर रही | इस पर 
कम्िइनर की वीवो ते कह दिया, “श्राप स्विटज्रलेंड भो तो जा रही हैं ।” 

“मह श्रापको किसने कहा है ?” 

“नहीं ! कुछ नहीं ! श्राप चिस्ता न करें। सब ठीक हो जाएगा । 
वहाँ बर्न में एक बहुत श्रारामदेह संनोटोरियम है । कुछ देर तक वहाँ रहने 
से आपको श्राराम मिलेगा ।” 

“परन्तु में तो वहाँ नहीं जा रही ।” 

“हानि कया है वहाँ जाने में ?” 

/पर में ता विचारतो हूं कि वहाँ जाने से लाभ क्या होगा ?” 

“पब रोगी ऐसी ही बात करते हैं। खेर ठोक है। गूड नाईट ।” 

इतना कहकर कपिइनर को बीवी अपने पति के साथ मोदर में बेठ 
गई झौर मोटर चल दी । इसके पश्चात्‌ श्रन्य मेहमान भी विदा हो गये। 
जब चोपड़ा और ऐमिलो वापिस ड्रायिंग रूम्र में आये तो चोपड़ा खिल- 

“ _ ख़िला कर हुँस पड़ा। ऐसमिली ने पूछा, “क्या हुआ है ?” 

'जो में समझता था और अपने भ्रफतरों तथा मित्रों से कह रहा था, 
वह तुमने आज सिद्ध कर दिया है । तुम्हारा मस्तिष्क बिगड़ गया है। यदि 
तुम्नने स्विटक्नरलेड जानें का विरोध किया तो में तुमको पागलखानें में 
डलवा दूंगा ।” 


अनायास हो ऐमिलो के मुख से तिकल गया, “रास्कल [/ 


१८६ प्रवंचना 


चोपड़ा फिर हँस पड़ा । ऐसिली श्पने कमरे सें चली गई । 

रात भर वह स्वामी जी के कथन श्रौर भ्रपने पत्ति की योजना, जी 
अब लगभग स्पष्ट हो चुकी थी, पर विचार करती रही । एफ वात्त उसके ४” 
सत सें समा गई थी कि श्रव इस श्रादसी के साथ रहना श्रसम्भव हो गया 
है । वह इतनी विकृत सनोचृत्ति का है कि किसी समय भी कोई अ्रनिष्ट 
कर सकता है । 

उसने भी श्पते मन में एक योजना बना ली। प्रातः जब उठो तो 
वह मन में यह बात नि३ुचय कर चुकी थी । युद्ध छिड़ गया है। उसने 
यह समझ लिया था कि युद्ध का विषय है विषय-वासता श्रथवा श्रात्मो- 
न्‍्तति । नाच-रंग, शराब, जूझा झथवा त्याग, सेवा और सादगी ॥” 

इतना निश्चय हो जाने पर जो बात भ्रनिश्चित रह गईं थी वह युद्ध 
का ढंग था । इस पर वह निईचय नहीं कर सकी थी । इस विषय में वह 
स्वामी जी से राय नहीं लेता चाहतो थो | उसको ऐसा भास हो रहा 
था कि इस युद्ध में नीति से काम लेना पड़ेगा। इस नीति को कोई 
धोखा भी कह सकता है, इस कारण स्वामी जी से इसकी स्वीकृति लेना 
उचित प्रतीत नहीं हुआ्ना । 

क्षेकफास्ट के समय सिस्टर चोपड़ा ने देखा कि ऐसिलो गस्भौर शौर 
प्रसन्‍्त प्रतीत हो रही है । उसकी श्राँखों में बहु चमक है जो पहुले कभी 
प्रतीत नहीं हुई । ज्ञायद विलायत में जब उनके भी कोर्टशिप चल रही 
थी, ऐसी द्युत्ति उसकी आँखों में थी । चोपड़ा को इस परिवर्तन से प्रस- 
न्तता प्रतीत हुई । खाते हुए उसने पूछा, “सें समभता हुँ कि तुमको 
योरुप का जलवायु यहाँ से श्रधिक श्रनुकूल बेठेगा ।7 

“यह तो है ही । में इंग्लेंड की रहने वाली हु । बचपत में में श्रपनी 
मोसी के घर रही हू' शौर वह रोम में रहतो थी । इस कारर वहाँ जाने 
से सन प्रसन्‍त होगा और स्वास्थ्य सुधरेगा 0”? 

“तो जाने के लिए श्रपना किट तेयार कर लो 

“श्राज से करूँगी ॥ पर रुपया तो व्यय होगा हो ४? 
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“तो तुम्हारा रुपया क्या हुआ 77 
“सब व्यय हो गया है ।* 
--. यही तो पागलपन है ।* 

“यह तो हो गया। श्राज श्राप एक हजार रुपये का चैक लिख दें तो 
तेयारी श्रारम्भ हो जाएगी 

"तो तुम सत्य ही जा रही हो ?” 

“आ्राप मुझको भेज रहे हें न ? मेरे जाने की तो बात ही नहीं 
उठती ।” 

मिस्टर चोपड़ा ने एक हजार का चेक लिख दिया । 
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शान्ता की भाभी उसके पास लाहौर में रहती थी। घर का सब 
काम इन्द्रा कर लेतो थी । शास्ता प्रायः भ्राराम करती थी। खर्चा ऐमिली 
दे रही थी। प्रेमनाथ का तीन सो रुपया ऐमिली ने व्यय होने नहीं 
दिया था । 

शान्ता यद्यपि श्ारोरिक स्वास्थ्य लाभ कर रही थी तो भी मानसिक 
शान्ति प्राप्त नहों हो रही थी । सबसे बड़ी बात जिसकी उसको चिन्ता 
थी वह इन्द्रा के विवाह की थी। इसके पश्चात्‌ ऐमिली और मिस्टर 
चोपड़ा के सम्बन्ध में विधम्ता भी अपना प्रभाव उत्पन्न कर रही थी । 
उसका भाई श्रथवा भान्‍्जा ज्योत्त प्रायः नित्य समाचार लेने आते रहते 
थे। उनके घर की ऋषस्था भी भ्रच्छी नहों थी । 

'ए> एक दिन इ्द्रा का मामा श्राया तो उसने बताया, “दीवानाथ फई 
बार दुकान पर तुम्हारे स्वास्थ्य को वात पुछठ गया है । भाज चह पता 
पूछता था 7 

“वहु मिलना चाह॒ता है क्‍या ?” 
भ्हाँ हु 


“तो बता दो, क्या हानि है ?” 
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“अ्रगले दिन दीनानाथ वहाँ क्रा गया। दीतानाथ ने चरणा-स्पर्या किये 
और नमस्कार कही प्रेमनाव फी मां ने कहा, “तो तुम भी भर्ती हो गये 
ही १७ हि 

“हाँ | मां जी | प्रेम से श्रापको बताया नहीं क्या २! 

मनहीं ! उससे केवल यह कहा था कि तुम भली भाँति हो ४” 

“मां जी । श्रापसे मिलने की इच्छा तो बहुत समय से थी, परन्तु 
कई काररप ऐसे बनते रहे कि इच्छा पूर्ण नहीं हो सकी । जिस दिन से 
पता चला कि श्राप लाहौर में झा गई हें मिलने का प्रयत्त कर रहा था । 

#अझ्रपनी बहु की बात सुनाग्रो ?” 

“ठीक है ! श्रव उसके दो बच्चे हें। बड़ा लड़का है श्रौर छोटी 
लड़की (४ 

“निर्वाह का क्‍या प्रबन्ध है ?” 

“मेने छुछ रुपया दिल्‍ली में पैदा किया है। वह में उसके पास छोड़ 
झाया हूँ (” 

“माता-पिता कहाँ हें ?” 

“वे दोनों लाहौर में ही हैं । उनके लिए निर्वाह का प्रबन्ध भी हो 
गया है। में श्राप से मोहनतलाल रोड की दुकान के विषय में कहने श्राया 
हूँ 7 

“बया लाभ होगा उससे 77 

शकिर भी श्राप सुनिये तो सही । लड़का जो चहाँ बेठता था, बहुत 
ईसानदार था, परन्तु मेरा भाई, उसका पिता, बेईसाव निकला। उसने ही 
सब गड़वड़ की थी । लड़के को फौज में भर्तों करवा दिया और स्वयं 
दुकान पर जा बेठा । पीछे दुकान बेचकर रुपया घर रख बेठ गया था। 

“मेंने बहुत यत्त के पश्चात्‌ रुपये का प्रबन्ध कर लिया है। पर 
श्ापका पाँच हजार जो वदसुल हुआ है उसको लेकर श्राप क्या करेंगी ? 
मेने उसको एक कारोबार में लगा दिया है। कुछ महीनों में उसकी राय 
श्रापको मिलने लगेगी । कराची पोर्ठ-ट्रस्ट के हिस्से खरीद लिए हैँ । चह 
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हिस्से श्रापके नाम के हें श्र दिल्‍ली के नेशनल बेंक श्राफ इण्डिया में जमा 
करा दिये हें । श्रव. आरमदन जो लगभग तीन सौ रुपया वाषिक होगी, 
'ग्रायको मिल जाया करेगी । इसके श्रतिरिकत, हिस्सों की कीमत बढ़ 
सकती है ४” 

“बेटा, में इस विषय में कुछ नहीं जानती । जो तुमने फिया है मेरे 
भले के लिए ही किया होगा । ऐसा मेरा विदवास है ।” 

प्रेम की मां फो इस समाचार से कुछ सनन्‍्तोप हुआ । पश्चात्‌ फौजी 
जीवन और प्रेमनाथ के विषय में वातचीत होती रही । 

इस विषय में ऐंमिली के श्राने पर शान्ता ने बताया तो ऐमिली बहुत 
प्रसन्‍त हुई । उसने कहा, “आपकी इस श्राय की बात सुनकर मेरा चित्त 
बहुत प्रसन्‍त हुआ है। में भी आपके लिए कुछ ऐसो ही वात सोच 
रही थी । 

“हमारे साहब ने एक पड्यन्त्र रचा है। सुभफो पागल बनाकर कहीं 
विदेश में भेजने का झ्ायोजन कर दिया है । इस पर उन्होंने मुझको दप् 
हजार रुपये खच फे लिए देवा स्वीकार किया है। उसमें से एक हजार 
रुपया श्राज दे दिया है । सो में वह एक हजार श्रापके पास लेकर आई 
हूँ । भ्रव में उस रकम से किसी सुरक्षित कम्पनी के शेयर्स खरोद रही हूँ, 
जो झापके नाम कर दूंगी ।” 

“पर में पुछती हूं कि श्रापको यह रुपया श्रपने निर्वाह के लिए घिल 
रहा है। श्राप यह मेरे लिए व्यय कर अपने को व्यर्थ में हानि पहुँचा 

. रही हैं ।” 

“मेरी एक योजना है और यह रुपया आपके नाम जमा करना उस 
योजना का एक अंग है । 
“तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने । से इसमें से एक पैसा भी नहीं 
छूऊगी 

ऐमिलो जब से विवाह कर भारत में भ्राई थी तब से ही बह अपनी 
निजी आय में से बहुत कुछ बचा रहो थी और वह समझती थी कि उत् 
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के श्राश्नय वह अपना शेष जीवन सुगमता से व्यतीत कर सकेगी | साथ 
ही वह अपनी सत्यनिप्ठा और निर्दोष व्यवहार पर विश्वास रखती थो। 


उसको विद्वास था कि वह मिस्टर चोपड़ा को श्रपना दृष्टिकोण समझा 


कर शअ्रपने झनुकूल कर सकेगी । ऐसी परित्यिति श्राने तक के लिए वह 
शाम्ता श्र उसके बच्चों के लिए भी खाने का प्रवन्ध कर देना चाहती 
थी। 

एक बार स्वासी निरूपानन्दजी से इस विपय पर बातचीत हुई थी । 
'एक बिगड़े व्यक्षित के सुधारने में कितना काल लगना चाहिये, पर विचार 
हुँश्ला था। यह सार्ग इतना दुर्गभ और विषम माना गया कि इसको पार 
करने में लगने वाले काल का प्रमुणात लगाना असम्भव सप्तका गया। 
इस कारण इस पथ के पथिक के लिए श्रपने में श्रसोम सहन-शक्ति 
उत्पन्त करने को योजना होनी चाहिये । 

इस सहन-शक्ति में निर्वाह के लिए धन को एक अंश मान, ऐमिली 
ने अपने और शान्‍्ता के लिए प्रबन्ध करता झ्रारम्भ कर दिया । यह उसकी 
योजना का प्रथम चरण था। शास्ता इतनी गिनती-विनती नहीं जानती 
थी । उसने इसको श्रावदयकता भी नहीं समझी । परन्तु ऐसिली प्रपनी 
शिक्षा और संस्कारों में युूरोपियन गति-विधि को रखने के कारण जीवन- 
योजना में धन के अंश को छोड़ नहीं सकी । इस कारण उसने ज्ञान्ता के 
ने कहने पर भी एक सहस््र रुपया जो वह श्रपने स्विट्जुरलेंड जाने फी 
तैयारी के लिए लाई थी जानता फे नाम जमा करा चली गई । 


प्र 


दीवानाथ इन्द्रा को देख अपने मन में एक विचार बचाने लगा था। 
वह समझता था कि प्रेमनाथ और उसकी मां के साथ सम्बन्ध बचाने से 
परिवार की उन्तति हो होगी । इस कारण उसने भाई को, जो लाहौर 


में उसके माता-पिता के पास ही रहता था, पतन्न भेजकर बुलाया श्रौर 
उसके सम्मुख प्रस्ताव रख दिया। 
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दीनानाथ के भाई का एक ही लड़का था जिसका नाम रपाकान्त 
था । विद्वनाथ सदा कामचोर और प्रमादी रहा था । दीनानाथ कई बार 
उसको काम पर लगा चुका था शोर सदा बहू ऐसी भूलें करता रहा था 
जिससे उसका काम अ्रसफल होता रहा । तंग कराकर दीनानाथ ने प्रेस- 
नाय की मां का पांच हजार रुपया लगाकर रमाकानत को मोहनलाल रोड 
पर दुकान खुलवा दी थी, परन्तु दीनानाथ के श्रज्ञातवासी हो जाने पर 
विश्वनाथ ने अपने लड़के रमाकान्त को फौंज में भर्ती हो जाने पर मना 
लिया श्रौर स्वयं उसकी दुकान पर बेठ गया । स्माकान्त के भर्ती होकर 
लाहौर से बाहर चले जाने प्र दुकान बेच डाली श्रौर रुपया एकत्र कर 
श्रानन्द से जीवन व्यतीत करने लगा । 
दीनानाथ ने विशनदास के नाम से तो दिल्‍ली में नोकरी की, पदचात 
अपना व्यापार करने लगा । युद्धकाल में व्यापार में भारों लाभ हुआ । 
भव वह चाहता था हि शपने अज्ञातवास को छोड़ पुनः खुले में श्रा जाय । 
इसके लिए उसने फौज में भर्ता होना ठीक समझता । 
फौज में भर्तो होने से पुव॑ उसने भ्रपनी सत्नी को काफी रुपया दिया 
था। श्र पांच हजार रुपया प्रेमनाथ की माता का उसके नाम करवा 
दिया था । 
धब उसने भाई के सामने रमाकान्त के विवाह का प्रस्ताव उपस्थित 
क्विया । विश्वताय इतनी भ्रालसी था कि उसने भविष्य के विषय में कभी 
विचार ही नहीं किया या। इस कारण जब दीनानाथ ने कहा तो उसने 
समान लिया। रमाकान्त इस समय वंलजियम की सीमा पर संतोसवों 
'“/_ हिन्दुस्तानी फोज में कार्य कर रहा था। यह नि३चय हो यया कि उसके 
पुद्ध से लोट श्राने पर विवाह का आयोजन कर दिया जायेगा । 
शान्‍्ता जहां ऐमिली के अ्रहसान में दबी थी वहाँ दीतानाथ को सौ- 
जन्यता से भी कृतज्ञता ग्नुभव करतो थी । इन्द्रा का प्रचन्ध हो जाने से 
वह अ्रति प्रसन्न थी। इस प्रकार अपने मन के बोऋ को हल्का हो गया 
पनुनव करने लगी थी । ऐसिली के विषय में वह बहुत चिन्तित रहतो 
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थी । परन्तु उसकी सुझवूक पर विश्वास कर वह सदा ऐमिली श्रोर 
चोपड़ा के सम्बन्ध में सरसता शआजाने फो श्राग्ा फरती थी । 

लगभग दो सप्ताह के पश्चात्‌ ऐमिली श्राई श्लौर यह शुभ समाचार 7 
लाई कि युद्ध एक-दो दिन में समाप्त होने वाला हैँ । इससे प्रेमनाथ की 
माँ का बोफ्ष बहुत सीमा तक उत्तर गया । 

ऐसमिली ने दताया, “पर मेरे स्विट्जरलेंड जाने के लिए भी प्रबन्ध 
पूर्ण हो रहे हैं । पासपोर्ट बनकर तंयार हो गया है । मेरा सव सामान 
बेंधकर तैयार रखा है । युद्ध के चनद होते ही श्ीघ्नातिज्ञीत्र सेरे लिए 
जहाज में स्थान लेने का प्रवन्ध किया जाएगा । श्रौर में हिन्दुस्तान से 
बाहर भेज दी जाऊंगी 

#में नहीं जानती कि तुम इसको कसा श्रनुभव करतो हो । मुझको 
तो यह सब कुछ श्रस्वाभाविक श्रौर विकट प्रतीत हो रहा है। एक स्त्री 
का वास्तविक स्थान उसके पति के पास है। नच॒ तो मिस्टर चोपड़ा को 
आपको भेजना चाहिए श्रोर च झ्ापको यहाँ से जाना स्वीकार फरना 
चाहिए ।' 

/झ्रापको यह किसने कहा कि मेने जाना स्वीकार किया है। में तो 
यह कह रही हूँ कि मेरे जाने का प्रबन्ध हो गया है। शास्ता बहिन ! सें 
कई दिनों से मन सें यह्‌ विचार कर रही हूं कि पति-पत्नी का सम्बध्ध क्या 
है ? प्रत्यक्ष में तो फेवल शारीरिक सम्बन्ध हो है। दो व्यक्षिययों फो पर- 
स्पर रहना होता है शोर वे रहते हैं । इस रहने को धर्म फा भंग बना 
दिया गया है । इसमें पविन्नता का रंध डालकर इसको कोई झलोकिक 
सम्बन्ध कह॒ दिया गया है | क्या यह सब कृत्रिस बातें नहीं/" ? यदि 
कृन्निम हैं तो इनकी श्रवहेलना फरना किसी प्रकार भी न तो पाप है और 
न ही कोई श्रपराघ ।” 

“फिर में सोचती हूँ कि अपने जन्मस्पान से इतनी दूर इस व्यक्ति 
के पीछे आई हुं । क्‍यों ? क्या यह शारोरिक सम्बन्ध चहाँ के किसी रहने 
चाले से नहीं बनाया जा सकता था। सेंने यत्न हो नहीं किया । करती 
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तो में ऐसी नहीं थी कि मुककों वहां कोई पति नहीं मिलता । चह्‌ क्‍या 
बात थी कि सेंने इंग्लेंड के श्रनेकों युवकों को छोड़ इस हिन्दुस्तावी पुरुष 
, को ही श्रात्मसमंण कर दिया।” 

“जब इस प्रकार सोचती हुं तो इस वात के मानने पर विवश्ञ हो 
जाती हुं कि या तो इस पूर्ण संसार में निष्प्रयोजन घटनाएं हुश्ना करती 
हैँ, या इस सब के पीछे कोई कारण, कोई उद्देब्य अथवा कोई निमित्त 
उपस्थित था, श्रदृश्य होने पर भी जिसकी श्रवहेलला करनी हमारे वश 
में नहीं थी ।” 

ध्युरोपियन जीवन-मीमांसा इस प्रश्न पर प्रकाश नहीं डालती। 
ने समझ श्राने वालो बातों को शॉताव का काम कहकर प्रइन फो टाला 
जा सकता है। संसार फी घटनाश्रों को निष्प्रयोजन केवल 'ऐंक्सिडेन्टर्सा 
कहकर सहन किया जाता है। भ्रयवा श्वनेक श्रन्य प्रकार के वाकूुजाल 
बुनकर मनुष्य के संशयों पर धूल डालने का यत्न किया जाता है। में 
नहीं जानती, क्‍यों मेरे मन को इनसे सन्तोष नहीं हो रहा । 

“इसके विपरीत भगवद्गीता की करें-मोमांसा है । उसमें भी इस 
प्रकार की घठनाओ्रों के कारणों फा वर्णन करने का यत्व किया गया है। 
में सोचती हूँ कि इसमें वया तत्व है ? कभी-कभी तो सन में इतना 
संशय उत्पन्न हो जाता है कि में इस जीवन के पूर्ण प्रयात को समुद्र 
की तरंगों पर तंरती एक छोटो-सी नोका मान इसको श्पने श्रदृष्य 
भविष्य को शोर स्वपभेव बहने के लिए छोड़ दु । फिर विचार श्ाता है 
कि जिसने इसके भविष्य को निश्चितत किया है वही तो इस संकटकाल में 
 क्ाये करने की प्रेरणा करता है। इससे उस पर विश्वास कर जो समभ्द् 
में झ्ाता है, उस कार्य को करती जाऊं झौर फल उस प्रेरणा करने वाले 
पर छोड़ दूं ।” 

इतना कह ऐंमिलो चुप कर गई भ्रोर प्रांखें मं दे हुए सन के विचारों 
में लीन बंठी रही । श्ञान्ता उसके विचारों को सुन स्वयं विच्चारों के घने 
जाल में फंसी हुई चुपचाप बेठो थी | एकाएक ऐमिली उडो शोर बोली, 
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धमेंने पंजाब नेशनल बेंक के एक हजार रुपये से कुछ हिस्से श्रापके नाम 

से खरीदें हैं और वहु में भ्रापको देने के लिए लाई हूँ । में समभती हूं 
कि यह धन श्रापको कुछ-न-कुछ श्राय श्रवदय कर देगा । इसी प्रकार यदि ४ 
झभौर धन भिस्टर चोपड़ा ने दिया तो श्रापके नाम जमा करा दूंगी ।* 

"पर में सोचती हूं कि में इस धन को क्‍यों लू ?” 

“यह पत्नी के नाते तुम्हारा है। देने वाले ने भूल से मुझको दिया 
है। में, जो उसकी भूल को समझ गई हूं, सुघार कर रही हूँ ।” 

“पर तुम्हारे समभने में भी तो भूल हो सकती है ।” 

"यदि भूल होगी तो जिसको प्रेरणा से हुई है, वह इसको ठीक कर 
देगा। मेने इस विषय पर यथाशवित निलिप्स भाव से विचार किया है। 
अपने स्वार्थ को छोड़कर हो सेंते इस बात को समभने का यत्न किया 
है । भ्रव जो हो सो हो । में त्तो ठोक ही कर रही हूँ ।” 


६. 


जब तक ऐसिलो घर पहुँची जमंत युद्ध का भ्रन्त्र हो गया था। 
दुनिया के सब मुख्य-सुख्य देशों में तारों द्वारा सन्देश चले गये थे कि 

युद्ध बन्द करने की घोषणा हो गई है। प्रेशिडेन्ट विल्सन की भेजी गई 
चौदह दार्तो पर जमे के फोजी श्रफसरों ने हस्ताक्षर कर दिये हैं। झौर 
जन सम्राद जमेनी छोड़ हालेंड चला गया है । 

इस समाचार के लाहौर पहुँचते ही लोगों में प्रसन्‍तता उत्पन्त 
हो गई ! डिप्टी कमिश्नर को कोठी में प्रसन्‍तता से भरपुर लोगों का. _ 
श्रावागमन झारम्भ हो गधा । सरकारी दफ्तर बन्द हो गये और लोग ४ 
सड़कों पर खुदियाँ मनाते हुए घूमने लगे। 

मिस्टर चोपड़ा कचहूरी नहीं गया था । घर पर ही उसको यह समा- 
चार मिल गया था। जब ऐंसिली श्वान्ता के यहाँ से लौटकर शभ्राई तो 
कोठी में लोगें की भोड़ देख एक क्षण तक चकित खड़ी रह गईं, परन्तु 
बह श्रभ्ी मोटर से उतर कर कोठी के श्रनच्दर जा ही रही थी कि लोगों 


कलम 


ल्‍्ल्टीं 
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के मुख से 'आभिसदिस' का शब्द सुन समझ गई । वह भीतर गई तो 
मिस्टर चोपड़ा बहुत से लोगों से हाथ मिला-मिलाकर प्रसन्‍्तता से बधा- 
ईंयाँ ले श्र दे रहा था। ऐपमिली को श्राया देख उसने लोगों को वहीं 
छोड़ उसके समीप श्राकर कहा, “ऐमिलों डीयर | श्रामिसटिस हो गया | 
में तुमको बधाई देता हें । तुम खुश नहीं हो क्‍या ?” 

*में बहुत प्रसन्‍त हूं । श्रव तो योरोप जाने के लिए जहाज में जगह 
मिल जाएगी ।” 

“निःसन्देह ! श्राज में नगर के लगभग पाँच सौ लोगों को अपनी 
कोठी में दावत दे रहा हूं ॥ इसके प्रग्नन्ध की श्राज्ञा सेसिल होठल वालों 
को दे दी गई है।” 

“बहुत खूब 

इस समय साथ के कमरे में टेलीफोन की घण्टी बजी । मिस्टर चोपड़ा 
ऐमिली को छोड़ देलीफोन सुनने चला गया । इस समय ऐंसिली से वहां 
खड़े कई लोग बातें करने लगे । 

“यह सम्राचार कितना श्रचानक आया है । हमको तो विश्वास ही 
नहीं होता था | इसी कारण विश्वास करने के लिए यहाँ चला श्राया 
हैँ ।” एक चूड़ोदार पायजामा शौर अंगरखा पहने श्रौर बलदार पगड़ी 
सिर पर बाँधे श्रादमी ने कहा । > 

/हां, दीवान साहब !” ऐप्िली का कहना था, “आशा नहों थी कि 
इतनी जल्दी यह श्रावन्द-दिवस देखने को मिलेगा ।” 


>-. एक और कहने लगा, “कई दिनों से ऐसे समाचार श्रा तो रहे थे 


जिनसे हम ऐसी वात को झाशा कर रहे थे, परन्तु इतनी जल्दी श्राशा 
नहीं थी । देलजियम की सरहुहू से बलिव तक फौजों के पहुंचने में एक 
चर्ष लग जाना एक साधारण-सी बात थी ॥7” 

“वास्तव में जरमंतर की हार उस दिन श्रारम्भ हो गई थी जिस दिन 


अपेरिका पिन्र राष्ट्रों को ओर सम्मिलित हुआ्रा या। उसके बाद तो समय 
की वात रह गईं थी ।” 
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इस समय मिस्टर चोपड़ा से चहाँ उपस्थित सब लोगों को कहा, 
धबवर्नेर सहोदय का यह श्रादेश श्राया है कि सब राज्य-सक्त लोगों को 
चाहिए कि शअ्रपने-प्रपने घरों में श्राज रात दीपसाला करें। गवर्नर महो 
दय अपनी पत्नी के साथ इस दोपमाला को देखने श्राएँगे। में भी रात 
की दावत बन्द फर रहा हेँ। फिर किसी दिन दूंगा। में प्रवन्ध 
करने जा रहा हूँ कि नगर की सब सरकारी इमारतों पर दीपमाला हो 
सके ६ 

उससे ऐसिलो को सम्बोधन कर कहा, “तुम श्रपत्ती कोठी में दीप- 
साला करवाते का प्रवन्ध करवा दो ४” 

इतना कह मिस्टर चोपड़ा श्रपनी सोदर में सवार होकर चला गया 
और ऐपिली ने कोठी के नौकरों को बुलाकर प्रबन्ध करने को कह दिया। 

उस सायंकाल सब सरकारी इमारतों पर दीपमाला हो गई । और 

पूर्णशहर के लोग उस दीपमाला को देखने के लिये घरों से निकल आये। 

भ्रनारकली बाजार श्रोर साल रोड पर बहुत जोर से दीपमाला हुई थी । 
और सब से श्रधिक भोड़ भो इन्हों मार्गों पर थी। अंग्रेज श्रौरतें श्रोर 
भर्दे बाहों में वाहें डाले सड़क पर नाचते-गाते फिरते थे भर लाखों की 
संख्या में हिन्दुस्तानी बाल, वृद्ध, स्त्री, पुदष यहु॒ उत्सव देखने के लिये 
घूम रहे थे । | 

पंजाब का गवनेर पेदल हो इस सब समारोह में घूम रहा था और 
गोरे त्था हिन्दुस्तानी लोगों को इस उत्सव मनाते में उत्साहित कर रहा 
था । फौजी सिपाही हाथों में हाथ डाले हुए सड़कों पर वाच-ताच क्र 
गाते हुए धूम रहे थे।चेगा रहे थे, “लौंग लोग वे इत्च विपोरेरी/! ४ 
( दिल्‍ली दूर है ) । 

छावनी में भौर ट्र निंग कैम्पों से सब सिपाहियों को छुट्टी थी श्ौर 
उन्तको यह श्राज्ञा दी गईं थी कि वे सब लोग शहर में घूमने जायें और 
इस उत्सव में खुशियां मनावें। प्रत्येक सिपाही को पाँच-पाँच रुपये इसमें 
व्यय करने के लिये दिये गये । उन सबको यह भी श्राज्ञा थी कि इस 
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उत्सव में कोई भगड़ा-फिसाद न होने दें । 

परिणाम यह हुआ कि श्रामिस्टिस की सूचना पर पंजाब की राज- 
घानी लाहौर में ऐसी खुशी मनाई गई, मानों इस युद्ध के जीतने में सबसे 
ग्रधिक प्रयत्त लाहौर ने ही किया है श्लौर उसकी प्रसन्‍्तता भी सब से 
अधिक लाहोर को ही है । 

प्रायः हिन्दुस्तानी दुकानदारों ने, जिनका सम्पर्क अंग्रेज ग्राहकों से 
था, दीपमाला की थी | ये दुकानदार कुछ तो कमशंल-बिल्डिग, पुरानी 
झनारकलो में थे श्रोर कुछ मुख्य श्रतारकली बाज़ार में । इनके श्रतिरिक्त 
हिन्दुस्तानियों ने इस दीपमाला पर छुछ व्यय करना श्रनावइयक समक्ता। 
इस पर भी दीपमाला देखने वालों में हिन्दुस्तानी भारी संख्या में थे । 

पुरानी श्रवारकलो में एक छोटे से मकान पर भी सरतसों के तेल के 
बीस-तीस दीपकों की एक पंक्ति जल रही-थयी | लोग इस मकान पर 
उल्लास का यह चिह्न देख-देख मुस्कराते थे। वे इन दीपकों के पीछे 
छिपी भावना को समझ सकते में श्रसमर्य थे । 

मिल्टर चोपड़ा भी श्रपनी मोटर में यह देखने के लिये घूम रहा था 
कि फिस-किसने दीपमाला को है भ्रौर सरकारी इमारतों पर दीपमाला 
ठोक हो रही है या नहीं। वह भी जब पुरानी श्रनारकली बाज़ार में से 
गुजरा तो इस छोटे से महान पर थोड़े से दीपक देख चकित रह गया । 
उसने इस सकान से कुछ ही दूर मोटर खड़ी करली और ड्ाइवर को 
प्राज्ञा दो कि वहु इस मकान के सालिक का नाम पता फरे। 

डाइवर मोटर से उतर कर चला गया । पन्द्रह-बीस मिनद परचात्‌ 
वह लोटदकर श्राया और उसने बताया, “हज्र ! बाजार के लोग नहीं 
जानते कि इस मकान में कोन रहता है | इतना पता चला है फि वहां 
एक बीसार श्रौरत रहती है और उसको एक युवा लड़की है । श्रभी दो 
मास के लगभग उनको यहाँ श्राये हुआ है। एक फौजी सिपाही उस 
मऊान से उतरा या। मेंने उससे पूछा तो उसने नाम तो नहीं बताया । 
हां, इतना कहा हैं कि किसी युद्ध के मोर्चे पर गए हुए पत्र को माँ युद्ध 
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समाप्त होने की सूचना पर अयने पुत्र को मंगल-कामना कर रही है । 

प्िस्दर चोपड़ा समक गया । उसको विश्वास हो गया कि शाम्ता 
अपनी शक्ति के प्रनुधार अपने पुत्र के शीघ्र घर लौटने फी श्राज्षा में” 
हुँ प्रकट कर रही है । रात के दस बजे के लगभग वह श्रपनो कोठी को 
लौठा । सारी कोठो जगमग-जगमग कर रही थी । सहसख्रों ब्रिजलो के हंडे 
लगवा दिये गये थे और लोगों की भारी भीड़ उस दीपमाला की शोभा 
देखने के लिये वहाँ खड़ी थी । शान्‍्ता के घर के बीस-तीस दोपकों को 
स्परण कर सिस्टर चोपड़ा की हँसी निकल गई । उसने मन में सोचा कि 
ऐमिली को जाकर शञान्ता के टिमच्माते दीपकों की कथा सुनायेगा । 

लोगों को भीड़ में से मोटर भीतर ले जाने में कुछ देर लग गई । 
बह भोदर से उतरा श्रोर उसने ऐमिली की मोटर के गरेज्ञ को खाली 
देख अनुमान लगाया कि वह भो घूमने गई हैं। वह्‌॒कोठी में पहुँचा ही 
था कि ऐमिली की मोटर भी अ्रहाते में दाखिल हुई | मिस्टर चोपड़ा 
वहीं रुक गया । ऐमिली श्रपनी मोटर स्वर्य चलाया करती थी इससे बह 
मोटर लेकर स्वयं है गरेज्न में रखने गई । मोटर को वहाँ रख वह कोठो 
में श्राई तो मिस्टर चोपड़ा को वरामदे में खड़ा देख वह भी चहाँ श्रा 
गई । उसके श्राते ही चोपड़ा न पुछा, “दीपमालिका देखने गई थी 
क्या ! - 

#हुं ! रेल का स्टेशन बहुत ही सुन्दर सजा है ४ 

“ओर यह हमारी कोठो ?” 

“बह तो मुझे श्रापस्ते पुछना चाहिये । मेने ही तो यह सजावद कर- 
वाई है । दो हज्ञार रुपया खर्च हो गया है ॥” 

५दो हज़ार ?” मिस्टर चोपड़ा ने श्रचम्भे में पूछा । 

“में समझती हूँ कि इस अनुपात से श्रमुमान लगाऊ तो रेल के 
स्टेशन पर दस हजार से कम व्यय नहीं हुआ होगा । यूं तो हाईकोर्ट फी 
इसारत भो खूब सजाईं गई है ॥” 


“पर तुप्रने एक मकान नहीं देखा होगा, जिस पर वीस-पच्चोस सरसों 
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के तेल के दीपक जल रहे थे ।” 

ऐमिली इसका श्रर्थ नहीं समझी । वह्‌॒विस्मय में मिस्टर चोपड़ा 
का मुख देखने लगी । उसके विस्मय को देख मिस्टर चोपड़ा ने श्रपनी 
बात की व्यास्या करदी । “पुरानी श्रनारकली के बाज़ार में, कपुर्येला होस 
के सामने, एक मकान के छज्जे पर पन्द्रह-बीस दीपक टिसटिसा रहे थे ।” 

“श्रोह ! समक्ती ! शान्ता बहिन के घर की बात कह रहे हें। में 
गझभी उसको सव दिखाकर घर छोड़कर झाई हूँ । श्राप उसके श्रानन्द 
का श्रनुमान नहीं लगा सकते । प्रेमनाथ के लौटने की आशा की खुशी में 
बेचारी ने जितने पेंसे उसके पास थे उतने दीपक जला दिये हें ,” 

“क्या आवदयकता थी ! उन विद्ञाल इमारतों पर सहस्नरों दीपकों 
की जगमग के सामने वह दिमटिमाहुट बहुत ही हारयास्पद प्रतोत्त होती 
थी ए! 

“तों फिर श्राप उसको दो-तीन सो रुपया दे श्राते, जिससे वह हँसी 
का पात्र न बनती । वह भी तो आपका हो घर है ।” 

“ऊंह !” परिस्टर चोपड़ा ने नाक चढ़ाकर कहा। ऐपिली फी हंसी 
निकल गईं। चोपड़ा ने घृमकर उसको देखा और पुछा, “इसमें हँसी को 
क्या बात है ?” 

ऐमिलो गंभोर हो गई और कहने लगी, “में वास्तव में अ्रपने को 
पागल हो रही अनुभव कर रही हूँ । श्रापफे इस नाक चढ़ाने पर हंसने 
को कोई श्रावश्यकता नहीं थी । रोने की इच्छा होनो चाहिये थी ।”? 

.--. मिस्र चोपड़ा कोठी के भ्रन्दर की ओर घूम गया । ऐमिली श्रपने 
कपरे में चली गई । 


२१० 
एक सप्ताह के भोतर ऐमिलो के लिये पासपोर्ट तेयार हो गया। 
दस हज़ार रुपये का डापट लायड्स बेंफऊ झाफ इंगलेंड के द्वारा ऐमिलो 
को दे दिया गया। जहाज पी० ऐण्ड झो० में ऐंसिली के लिये सोट रिजर्ब 
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करवा दी गई। इस प्रकार जाने की तिथि निश्चितत हो गई। 

जिस दिम लाहोर से जाना था, ऐमिली शान्ता से मिलने श्राई। _ 
ऐमिली ने शान्ता से कहा, “में श्राज सायंकाल यहाँ से जा रही हैं । श्राशा 
करती हूं कि शोध्र हो फिर श्रापत्ते मिल सकूगी। हाँ, जाने से पूर्व में 
कुछ कागज़ों पर श्रापके हस्ताक्षर चाहती हूँ।” 

“क्या होगा हस्ताक्षरों से 7 

"“शायद कुछ नहीं होगा १ यदि कुछ होगा तो उसमें श्रापके हस्ता- 
क्षर सुगमता उत्पन्त कर देंगे। में यह हस्ताक्षर देंक में जमा करा 
जाऊगी 

“यह घुर कया कर रही हो ? मुक्को कुछ समझा नहीं श्राता। 
सुकको क्‍यों इस भगड़ों,में घसीठतो हो ? 

“कुछ भागड़ा नहीं । में यहाँ से जा रही हूं । नहीं जानतो कि हमारे 
पतिदेव मे मेरे लिये क्या प्रबन्ध किया है । इस कारण में श्रपना सब 
प्रबन्ध, भ्रपती वस्तोषत यहाँ पर ही लिखकर बेंक में रखे जा रही हूँ 
उस वसीयत को कार्य में लाने के लिये मेने श्रापको श्रपना प्रतिनिधि 
बनाया है । इस कारर श्रापके हस्ताक्षर करवा रही हूँ ।” 

शान्ता को बात समझ श्रा गई शोर उसने हस्ताक्षर कर दिये। 
इसके पर्चचात्‌ शान्ता ने बताया, “प्रेमनाय का पतन्न श्राया है। मारसेल्ज 
में उनकी फोजें डेरा डाले हुए हैं श्रोर आज्ञा की प्रतीक्षा कर रही हैं ॥” 

“उसको पता दे दोजिए कि मुभको यदि फ्रांस में शीघ्र जाने का 
अवसर सिला तो उससे मिलने का यरन करूंगी ।” - 

झान्ता ने पत्र निकालकर ऐसमिली को दिया। ऐमिली ने वह अपने 
बदुए में रख लिया । इसके पदचात्‌ वह बेंक में चली गई । वहाँ वे कागज 
जिन पर उसदे श्रपनी वसीयत लिखी हुई थी, बे क में जमा करा दिये 
झोर सेनेजर को श्रधिकार लिख दिया कि यदि बेंक को एक वर्ष तक 


उससे कोई पत्र प्राप्त न हो तो उसकी वसीयत खोलकर भ्रधिकारियों को 
सूचित कर दी जाय । 
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मध्याह्न पश्चात्‌ जब वह कोठी में लोटी तो मिस्टर चोपड़ा ने पूछा, 
“बच्चों को मिलना चाहती हो क्‍या ?” 

“श्राप मुभाको मनुष्य नहीं समभते हो क्‍या ? मुक्त में भी हृदय है, 
जो अपते बच्चों से स्नेह रखता है ४” 

“तो चलो तुमको मिला लाऊं ?” 

“में ग्रकेली क्यों नहीं जा सकती ?” 

“मेने मता फर दिया था ।/! 

“तो उप्त श्राज्ञा के रहते में मिलने नहीं जाऊंगी । मुभ्में भी आात्म- 
सम्मान है और वह में खोना नहीं चाहती ४ 

“श्रब इतनी जल्दी वह श्राज्ञा वापस नहीं ली जा सकती ।” 

धतो न सही ॥” 

“में समझता हूं कि में उनको यहीं चिटुठछी लिखकर घर पर बुला 
लेता हूं ।” 

“यह बात मुझसे पूछने फो नहों है। मेंने उनको घर से बाहर नहीं 
निकाला था। इस कारण में उनके यहाँ बुलाने में कोई सम्मति नहीं 
रखती ।” 

इस पर भी मिस्टर चोपड़ा ने स्कूल के होस्टल के वार्डत को चिट॒ढो 
लिखकर बच्चों फो बुलवा लिया । जब वे श्राये तो ऐमिली झपने फमरे 
में भ्पता सामान ठीक फरवा रही थी। होल्डोल और सूठकेस शोर 
एक सन्दृक आवश्यक सामान का बेचा रखा या। पहनने के कपड़े तेयार 

.“ रखे थे । 

जब बच्चे कोठो में श्राये तो ऐमिली उनको झ्रावाज़् से जान गई कि 
वे झा गये हें। ऐमिली ने मन में यहु निश्चय कर रखा था कि यदि तो 
बच्चे उनके कमरे में बिता अपने पिता के मिलने श्रार्वेंगे तो उनसे बात- 
चीत करेगी । मिस्टर चोपड़ा के साथ आने पर अथवा बच्चों को मिलने 
के लिए किसी दूसरे कमरे में बुलाये जाने पर वह बच्चों को देख पग्रायेगी, 
बात नहीं करेगी ।” 
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जैसी वह आशा करती थी वही हुआ । चोपड़ा ने चपरासी के हाथ 
कहला भेजा कि सोम श्रादि श्राये हें। इसके उत्तर में ऐमिली ने 
कहला भेजा, “बहुत श्रच्छा” श्रौर वह उतको मिलने नहीं गई | यह सन * 
में श्रनुभान लगा रही थी फि पिता तथा बच्चे डायिग-रूम सें बैठे उसकी 
मिलने शझाने को प्रतीक्षा कर रहे होंगे । इससे उतने आलमारी से एक 
पुस्तक निकाली और श्रारामकुर्सो पर बंठ पढ़ने लगी । 

ऐप्रिली का प्रनुमान ठीक था। मिस्टर चोपड़ा श्रौर बच्चे डायिग- 
रूम में बेठे हुए ऐमिली की प्रतीक्षा कर रहे थे। सोमनाथ के पूछने पर 
मिस्टर चोपड़ा ने कहा, “मम्मी ने लम्बी यात्रा पर जाना है। इस 
कारण श्ाराम कर रही होंगी । श्रभी श्राती होंगी । 

सरस्वती ने पूछा, “पापा ! में देख, मम्मी क्या कर रही हैं ?” 

'तहीं ! यहीं बेठो । अ्रभी थ्रा जाती हैं ४ 

ज्यों-ज्यों माँ के श्ाने में देर हो रहो थो बच्चे चंचल होते जा रहे 
थे। चाय का समय हो गया। चोपड़ा से कहकर चाय मंगवा दी झौर 
बच्चों को साथ लेकर बहाँ जा बेठा । पश्चात बेरा से ऐमिलो को कहला 
भेजा । बेरा ने आकर कहा, ' मेम्र साहिबा सो रही हें ।” 

“सो रही हैं ?” 

बेरा चुप रहा । इसपर चोपड़ा बच्चों को वहीं बेठे रहने को कह ऐमिली 
के कमरे में चला गया । दरवाजा बन्द था। उसने खटखठाया तो भीतर 
से भ्राचाज्‌ श्राई, “कौन है ?” 

“में हूं ! भ्ीमती जी ! क्या में श्रापके कोप-भवन में श्रा सकता हूं ?”.... . 

#आ्राइये, पधारिये !” 

जब मिस्टर चोपड़ा भीतर गया तो उसने देखा, ऐमिली सत्य ही 
बिस्तर पर लेटी हुई है भौर उसने कपड़े उतारे हुए हैं । इस पर उससे 
चिन्ता का भाव दिखाते हुए पूछा, “ऐमिली, क्‍या बात है ?” 

“कुछ नहीं ! मेने यही उचित समझा कि यहाँ कुछ सो लू, मार्ग में 
नोंद श्रायेगी या नहीं ?” 
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“पर बच्चे बाहर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं ।” 

“तो वे यहाँ नहीं श्रा सकते क्या ? 

/मेंते उनको कह रखा है कि तुम्हारे कमरे सें आने से वे भी बीमार 
हो सकते हैं ।” 

"तो फिर वे न सिलें मुझको । मेरे मन में उनसे मिलने की कोई 
लालसा नहीं रही ।” 

#क्यों ? बहुत कठोर-हृदय हो तुम ।* 

/पागल जो हूँ । दूसरों के बच्चों से स्नेह करती हूँ भौर अपने बच्चों 
को बीमार करने के लिए उनको तपेदिक की छूत लगाने के लिए लाला- 
पित हूँ । ठोक है न ?” 

मचलो, चाय रखी है और वे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं ।” 

“ ठहरो, कपड़े पहन लू ॥” 

कपड़े पहन दहु चोपड़ा के साथ बाहर लान में चली । उसे श्राया 
देख बच्चे उठकर उसकी ओर भागकर मिलने भझ्ाये, परन्तु ऐमिली ने 
अंगुली से संकेत कर उनको अपने से दूर ही रोक दिया और कहा, “देखो 
तुम्हारे पिता जी कहते हैँ कि में बीमार हूं ओर तुम भी बीमार हो 
जाओगे ।/ 

ऐम्रिली ने मुख को इतनी कड़ी मुद्रा बनाई कि सोम श्रादि माँ का 
मुख देखकर डर गयें और कुछ कदस ही दूर खड़े हो गये । मिस्टर 
चोपड़ा ने उनको कहा, “बेठ जाओ ।” 

वे बठ गये । ऐमिली ते श्रपने लिए चाय बनानी श्रारम्भ कर दी । 
चोपड़ा ने देखा कि ज्यों-ज्यों एमिलो के मुख से वह कठोर मुद्रा उत्तरतों 
जाती है उसको श्ाँखें तरल होती जाती हैँ । ऐसा प्रतोत होने लगा कि 
उस प्रयत्त से, जो उसने अपने बच्चों को अपने से दूर रखने के लिए 
किया या, वह थक गई है श्रोर इससे उसके श्रांसु निकल प्राये हें । 

चोपड़ा का अनुसाव था कि वह पिघल जायगी और रोकर प्रपने 
बच्चों को गले मिलने का यत्न करेयी, परन्तु इस समय एसिलो ने चाय 
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वहाँ पर एक घटना और घटी । शान्ता, इन्द्रा श्रौर ज्ञान्ता की भाभी 
उसको विदा करने के लिये श्राई हुई थीं। चोपड़ा उनको प्लेटफार्म पर 
देख सिक्रका । ऐसिली ने उनको देखा तो सबको छोड़ शान्ता से जा 
प्िली १ उससे इन्द्रा को प्यार किया । 

मिस्हदर चोपड़ा उस समय ऐमिली का सामान रखवाने में लग गया। 
बच्चें सव ऐमिली, दान्ता इत्यादि के चारों श्रोर खड़े हो गये । थान्ता 
ने पूछा, “मंने यहाँ श्राकर श्रच्छा नहीं किया न?! 

भबहुत श्रच्छा किया है। तुम डरो नहीं | वह तुम को कुछ नहीं कह 
सकता में तुम्हारी रक्षा करूँगी । श्राश्री मेरे साथ। जब तक गाड़ी नहीं 
चलती मेरे साथ डिब्बे में बंठो । शान्ता फो भ्रपने को कई वर्षो के 
पदचात्‌ मिस्टर चोपड़ा के इतने समीप होने पर रोमांच हो श्राया । वह 
ऐमिली के साथ डिब्बे में गई तो चोपड़ा ने उसको देख विस्मय प्रकट 
किया । वह कुली को यह कह, कि मेम साहबा का बिस्तर लगा दो, स्वयं 
डिब्बे के बाहर चला गया । सोम श्रादि डिव्द्रे में ऐमिलो के पास बैठ 
गये । ऐमिलो से सोम को कहा, “सोस, इतको जानते हो ?” 

“प्रस्मी ! कौन हैं ? इनकी “इन्द्रोड्यूस' करा दो न 

“सुनो, एक दिन सेने तुमको बताया था न कि तुम्हारी एक भर 
माता हे । वे यही हैं। श्रोर ये तुम्हारो वहिच है। इसका ही नाम इन्द्रा 
है (! 

“पर एक दिन मेने पापा से पुछा था कि मेरी विमाता हैं फ्या ? तो 
उन्होंने कह! था कि सस्मो का दिमाग खराब हो गया है। इस कारण 
जिकित्सा के लिये तुम स्विटज्रलेंड जा रही हो ४? 

इस बात को सूत्र शान्ता का मुख लाल हो गया। ऐमिली ने बात 
सम्हाल लो । उसने कहा, “तुम्हारे पिता इनसे लड़ पड़े हैं । इसी से ऐसी 
बात करते हैँ । ठोक बात्त वहो है जो मेने कही है ४” 

सोम विस्मय में सवका मुख देखता रह गया । सरस्वती ने जब सना 
कि इन्द्रा उसकी वहिन है तो उसने इन्द्रा का हाथ पकड़कर कहा, “तुम 
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मेरी बहिन हो तो मुर्को मिलने क्यों नहीं श्रात्ती ?” 

“तुम्हारे पापा मना करते हें ४” इन्द्रा ने मुस्कराकर कह। सरस्वती 
“में गम्भीर हो कहा, “पापा ने मम्मी को भी मना कर दिया था ।” इससे 
सब हुसने लगे। 

इस समय एन्जिन ने सीटी बजाई । ऐमिली के श्रतिरिक्त सब गाड़ी 
से उतर श्राये । गाड़ी हिली तो सबने नमस्ते की । ऐमिलो के बच्चों ने 
हाथ हिलाकर विदा फही । 


न्द्नपुर की परख 
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ऐमिली के लाहौर से चले जाने पर मिस्टर चोपड़ा ने समझा कि 
उससे झपने पर से और अपने बच्चों पर से एक दुष्ट प्रभाव उत्पन्त करने 
बाले फो हुठा दिया है । बच्चे तो उदास थे, परन्तु इस भ्राशा में कि 
आगामी ग्रीष्म ऋतु फे श्रवकाश में वे स्विट्क्रलेंड जाएँगे और वहाँ 
मस्‍्सी से मिल सकेंगे, सग्न थे। अगले दिच वे स्कूल चले गये । 

सिस्टर चोपड़ा, जबसे उसका ऐमिली से रूगड़ा हुआ था, अ्रपले नीरस 
जीवन को रससय बनाने के लिए श्रनेक प्रकार के प्रयत्त फरता रहता 
था। इन उपायों में क्लब में जाकर रात के बारह बजे तक जुश्रा खेलना, 
संदिग्ध चरिच्न की स्त्रियों के साथ नाच करना, शराब पोना सुझुय थे ॥ 
उसकी क्रपनी कोठो में सो जुए और शराब के समारोह होते रहते थे १ 
इस पर भी जब कभी उच्छु खलता सीमा से बाहर होने लगती तो ऐमिली 
वहाँ पहुँचकर सब लोगों को डांट दिया करती थी श्ौर मिस्टर चोपड़ा 
के सित्र जो इन राधत्रियों के सनोरंजन में सम्मिलित होने भाते थे भाग 
जाया करते थे । 

प्रव श्रीमत्ती चोपड़ा के चले जाने के पीछे इन मित्रों को बहुत प्रस- 
ननता हुई । प्रसन्‍त्र होने वालों में सब से श्रधिक हर्ष एक सुरजमोहन को 
हुआ था । जिस रात सिस्टर चोपड़ा ऐसिली को विदाकर आया था, उसी 
रात उसकी कोठी सें भारी जशन सताया गया। मिस्टर सूरजमोहन 
लाहौर का एक प्रख्यात वकील था ॥ केवल जटिल मुकहसे ही लिया करता 
था और फीस करारो लेता था । इस पर भी उसकी श्राय का सब से बड़ा 
स्रोत जुश्ा था ॥ उसके हाथ में लक्ष्मी खेलती थी । जिस रात उसने ताश 
के पत्ते पकड़ लिए उसके मुकाबिले में खेलने वालों फी जेब सालो होने 
लगती थीं । 


न 
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एक बात का वह बहुत विचार रखता था। मिस्टर चोपड़ा की कोठी 
में कभी चोपड़ा के विरुद्ध नहीं खेलता था । बलब में वह भले ही मिस्टर 
चोपड़ा की जेंदें खाली करवा ले, पर उसके घर में वह सर्देव इस बात 
का ध्यान रखता था कि मिस्टर चोपड़ा को श्रवदय लाभ हो । इससे 
चोपड़ा उससे प्रसन्‍त था श्रोर अ्रपनों फोठो में ही जूझ खेलने का आायो- 
जन करता था। 

मिस्टर सूरजमोहन से उतरकर मिस्टर चोपड़ा के जुश्रा खेलने और 
शराब पीने की दावतों में भाग लेने वाली एक श्रीमती सनमोहिनी थी । 
वह एक श्रन्य वकील की धर्मपत्नी थी । उसके पति महोदय भी उसके 
साथ शआ्राया फरते थे । मनमोहिनो के पति को वकालत कुछ श्रधिक चलती 
नहीं थी, परन्तु श्रीमतीजी पर सूरजमोहन की कृपा रहती थी और वह 
उसको भी कुछ-न-कुछ श्राय कराता रहता था। रझुछ झशन्य स्त्री और 
पुरुष भी थे जो प्राप्म: क्लब में झौर चोपड़ा को कोठी में राध्ि के आयो- 
जनों में श्राते रहते थे 

जिस रात ऐमिलो चिदा हुई, मिस्टर चोपड़ा स्टेशन से लौट, बच्चों 
को खाना खिला, सोने को कह, अपने डापिंग-रूस में श्रागया। वह 
पिस्टर सूरजसोहन पहले ही उपस्थित था। चोपड़ा के आने पर उसने उठ 
कर उससे हाथ मिलाकर वधाई दी ओर कहा, “में समझता हूँ कि आपके 
जीवन पर से एक काली घटा हट गई है। क्‍या में मुलत कहता हूं 2” 

मिस्टर चोपड़ा अपने सन की बात सलीभाँति जान नहीं सका था। 

“इससे उसने कुछ विचारकर कहा, “अ्रपने सार्ग पर चलने के लिए 

अचश्य स्वतन्त्रता मिल्र गई; परन्तु बच्चों के विचार से कभी-कभी श्रपनी 
योजना के उचित होने में सन्देह लगता है 

“यह बच्चों से आपका मोह फब से हुप्ना है ? आपका मत ऊछि ये 
कोड़ें-मकोड़े तो पैदा होते श्रौर मरते हैँ, क्या श्रव वदल गया हैं ?” 

“बुद्धि से तो में श्रव भी ऐसा ही समन्धता हूं, परन्तु कभी-कभी न 
में यह्‌ विचार फरता हू कि सेने बच्चों से मां को पृथक करते का यह 
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भ्रायोजन किया है तो हृदय में एक-टोस-सौ उठती है ।” 

“ग्रोह, क्या मुर्गो-सा दिल बना लिया है। मेरा विचार है कि थोड़ी- 
सी पी डालो, 'मेलन्कोलिया' का मूड समाप्त हो जावेगा (” 

इतना कह मिस्टर सुरजमोहन उठा झोर डाईनिग-हाल स जा एद 
स्काच छ्िस्की को बोतल श्रोर दो ग्लास उठा लाया। एक ग्लास भर 
उससे मिस्टर चोपड़ा के सन्‍्मुख रखकर फहा, “मिस्टर चोपड़ा, जिन्दर्ग 
ज़िन्दादिली का नाम है, मुर्दादिल खाक जिया फरते हैं। श्रारसर 
करिये, श्रभो मनमोहिनी जी भी आने वालो हैं। श्रभी उनका टेलीफोर 
आया था (7 

“प्रिस्टर मोहन”, चोपड़ा ने कहा, “ग्यारह हज़ार ऐमिली ले गई 

दो हज्ार बने के मिस्टर दाच्युमेंन को भेज दिया है (और हमारी योजन 
सफल होने पर पाँच हज्ञार भ्रौर देने का वचन दिया है। मेरा तो दिवाल 
निकल गया है ४” 

सूरजमोहन ने कहा, “शाप चिन्ता न करें । यह घाटा तो एक-दो 
दिन में पूरा हो जायेगा । यह जो जमंन-विजय का उत्सव] होने बाला 
है, उसमें नगर की सजावट पर एक लाख के व्यय का प्रोग्रास आ्रापत् 
चनवाया है । यदि श्राप इसका ठेका सेसस श्रीकृष्ण एण्ड सनन्‍्ज़ को दे दे 
तो में श्रापषको तीस प्रतिशत कमीशन दिलवा सकता हूँ ।” 

“पर उस फर्म का टेण्डर श्रन्य फर्मो से चीस प्रतिशत अधिक फा है 

“आप उस फर्म को विश्वस्त फर्म कहकर ठेका दिलवा दीजिये, त्तो 
में कमीशन तेतीस करवा दूंगा । देखिये मिस्टर चोपड़ा ! उसके भाव 
स्वीकार करने पर सजावद के व्यय का अनुमान एक लाख से सवा लाख 
का हो जावेगा । उसमें तेंतीस प्रतिशत का सतलब है, चालोस हज़ार 
आपका । आपने जो कुछ ऐमिली पर खर्च किया है श्रथवा करना है, वह 
अट्वारह हजार है। शेष जो बाईस हज़ार बचता है उसमें श्रापके दास का 
भाग है । ठोक है ने १” 

इस सम्रय तक मिस्टर चोपड़ा दो बार ग्लात भरकर हिस्की पी 
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चुका या और उसको बुद्धि में दुस्साहस और विचारहीनता आ गई थभी। 
. इससे उसने कह दिया, “अच्छी वात है। मेरा भाग कैसे मिलेगा ?” 
“वह में दिलवा दूंगा ॥” 
इस समय श्रीमती सनमोहिनोदेवी थ्रा गई । उसके साथ उप्तका पति 
था। उसके साथ चार स्त्री-पुदष शोर भ्राये शौर सब बेठकर शराब पीने 
लगे । सूरजमोहन ने ताझ के पत्ते निकाले श्रौर बाजी चलने लगी । 
जब खेल में दस आ्रागया तो बड़े-बड़े दाँव भी लगने लगे । जिसके 
पास रुपया समाप्त हो जात। था वह या तो खेलना बन्द कर देता था, 
या प्रोनोट लिखकर किसी से उघार लेकर काम चलाता था। कुल 
चोदह-पद्धह लोग थे। इस्त प्रकार यह रात के एक बजे तक चलता 
रहा। परचात्‌ मिस्टर चोपड़ा उठ खड़ा हुआ और सच््‌॒सेहमान विदा 
होने लगे । 
अगले दिन आठ बजे मिस्टर चोपड़ा जापक्षर सर्तानादि से निवृत्त 
हो अपने कार्यालय में श्रा गया । वहाँ पट्ुंचकर उतने बच्चों को बुलाया, 
उनको प्यार किया श्रौर मोटर में चढ़ा स्कूल भिजवा दिया । 
परचात्‌ वह अपने कास में लग गया । मिलने के लिये लोगों में 
मस्त श्रीक्षष्ण एण्ड संज्ञ का कार्ड भी था। मिस्टर चोपड़ा फो रात वाला 
सूरजमोहन का प्रस्ताव स्मरण हो श्राया । उसको याद श्रा गया कि चालीस 
हज़ार मिलने की वात है। इससे उससे सच्से पहले उत्ती को बुलाया 
शोर मिस्टर भीकृष्ण के साथ सुरजमोहन भीतर झ्रा गया । वात पाँच 
“प्रिचट में तथ हो गई । डिप्टी कमिश्नर ने श्रपने पलफे को फांटव्ट लिख 
डालने के लिये कह दिया। 
इस प्रकार कास्त चलने लगा । 


कर 


जब ऐमिली की गाड़ी प्लेटफार्म से निकल गई तो शाम्ता झौर इन्द्रा 
स्टेशन से बाहुर मिकल आई । मिस्दर चौपड़ा विना ध्याव दिये उनके: 
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समीप से गुज्ञर स्टेशन से बाहुर ऐसे श्रा गया सानो वे एक दूसरे को 
पहचानते ही नहीं। जब द्ञान्ता घर जाने के लिये टांगेवाले से भाव- 
ताव कर रही थी, चोपड़ा सोटर पर सवार हो फरं से निकल गया। मोटर 
में केवल सोमनाथ था जो उनको टांगेवाले से वात करते देख रहा था। 

जब शान्‍्ता टठांगे पर सवार होकर चल पड़ी तो इतनी देर तक 
बलपुर्देक रोके हुए श्राँसू बह निकले । जानता की भाभी ने उसको रोते 
देखा तो कहा, “शान्तः बीबी ! इस रोने से क्या लाभ होगा। यह श्राज 
का श्रनुभव कोई नवीन तो है नहीं । यह वही है जिसकी श्रदालत में 
तीन महीने निरन्तर जाती रही हो श्रौर जिसने एक बार भी कोई शब्द 
सहानुभूति का तुम्हारे लिये नहों कहा था । यह निर्माही परम स्वार्थो 
है । भगवान्‌ तुम्हारा बदला लेगा ।” 

बदले का दाब्द सुन द्वान्ता के पूर्ण शरोर में फंपकंपी पंदा हो 
गई । उसने केचल यह कहा, “भगवान करे कि मेरे जीवनकाल में यह 
न हो । 

“तो तुम उसकी सिफारिश करती हो !” इन्द्रा को मामी ने भुस्कराते 
हुए कहा ॥ 

“हुं ! में तो यही सोचती हू कि यदि कोई मेरा पुण्य कर्म है तो 
उसका फल भी उनको लगे ।” 

#इस प्रकार तुम चाहती हो कि “सहाराज गवर्ण्ड की कहावत 
चरितार्थ कर देवें (” 

इस पर इन्द्रा ने कहा, “मां ! ऐसे पित्ता की सन्तात होना लज्जा 
की बात नहों हैं क्या ?” 

/इन्द्रा ! माँ से कुछ ताड़ना के भाव सें कहा, “तुम्हारे पिता हैं वे । 
तुमको उनके विषय में ऐसी बात विचारनी भी पाप है ।” 

“वह तो ठीक है,” इंद्रा की मासी ने कहा, “उनके विषय सें हम कुछ 
बुरा नहीं चाहते । इस पर भी यह तो सानना ही पड़ेगा कि भगवान्‌ 
न्याय करता है । वह दयालु है। पर दया श्रपने कोष में से देशा न कि 


श्र 


कब लोसकर आवेंगे 2? 
“कुछ नहीं । इस पर भी पह बुना है कि क्कु 
मंत्री में रहेंगी ।” 
“देखें, प्रेम कब लोटकर * क्या दोनानाथ कभी पिल्रा है! 
“उसने श्रवना नाम अ्रफततरों को बता दिया है श्रोर पुलिस उसवब 
फड़कर ले गई है। सुना है | पेव के दिन उसके शोर कह इसरों 4 
पजा रहे है | 


५ “उस दिन के महोत्सव में नाहोर 
होगा । इतनी भारो रक्षम हें यह बल्ले 
मह कहा जा रहा है कि डिप्टी कमिस्नर एक लाज़ हाए ते ऊपर रिश्वत 

न्द्ा 


पगर में यह वात विल्यात 
स्ल, वृद्ध पही कह रहे है ।९ 
जता को प्रत्ोत हरा कि कोई प्रति भयानक घटना घटने 
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चाली है। परन्तु शान्ता के चाहने से कुछ हो नहीं सकता था। यात यह 
हुई कि नगर फी सजावट के लिए टेंडर मेंगवाएं गये थे। सबसे कम 
टेंडर एक अंग्रेज कम्पनी 'जोन्सन एण्ड जौत्सना का था और डिप्टी कमि+* 
इनर ने सबसे ऊंचा टेंडर मंसझे श्रीकृष्ण एण्ड सन्‍्जु का स्वीकार कर 
लिया था। जोौन्सन एण्ड जौन्सन वालों ने कमिइनर और गवर्नर के सामने 
अपील कर दी थी । यह श्रपील कमिश्नर के पेशकार से तया श्रन्य क्लकों 
द्वारा पब्लिक में चली गई । 

विजयोत्सव के दो-तीन दिन पहले कमिश्नर क्लब में बेठा था और 
जौन्सन एण्ड जौन्सन का व्यवस्थापक उनके पास बेठकर श्पनी बात बता 
रहा था। इस समय विना आयोजन के झ्रथवा नियत योजनानुसार मिस्टर 
नार्दन भी वहाँ श्रा बैठा । भिस्टर र॑मस्डल जोन्सन ने मिस्टर नार्टन को 
अपना साक्षी बना लिया। उसने अपना कहना जारी रखा, “श्रीमान्‌, 
मिस्टर नार्टन भी बहुत कुछ इस विषय पर प्रकाश डाल सकझते हैं। ये भी 
एक सुकदमे सें, जिसका सम्बन्ध मिस्टर चोपड़ा के साथ घना रहा है, 
वकील रहे हैं श्रौर इनकी मिस्टर चोपड़ा की बहुत-सी बातें पता हैं ।” 

“मिस्टर चोपड़ा की बीवी ऐमिला जौन्सन मेरी दूर की सम्बन्धी है। 
शुक-दो बार उससे मिलने गया हूं श्रोर चूंकि मिस्टर चोपड़ा फा व्यवहार 
उससे बहुत बुरा था इस कारण बह बहुत दुःखी और परेशान प्रतोत 
होती थी ।” 

इस पर कमिइनर ने मिस्टर नार्टन से पुछा, “मिस्टर चोपड़ा के विषय 
सें श्राप क्या जानते हे ?” 

“मिसेज्ञ चोपड़ा ने सुझको गदर पार्टों के एक मुलज़िम के लिये वकील ' है 
किया था। वह सुलज्षिम घोखे से, रुझको भारो सन्देह है कि मिस्टर 
चोपड़ा के कहने मात्र से पकड़ लिया गया यथा। वह मिस्हर चोपड़ा का 
श्रपनी हिन्दुस्तानी पत्नी से पुत्र था ओर किसी कारण से मिस्टर चोपड़ा 
अपनी उस पत्नी और पुत्र का घोर विरोधी था। लड़के के विरुद्ध कुछ 
भी प्रमाण नहों था, इस पर भी उतको संशन सुपुर्द कर दिया था ।* 
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“प्रिस्टर चोपड़ा का व्यवहार अ्रपनी अंग्रेज बीवी से भी ऐसा था 

जैसे किसी पागल पुरुष का होता है। उत्तको श्रपने बच्चों से मिलने की 

“ मनाहो कर 4: थी। वह स्वरा स्वस्थ और मन की श्रति निर्मल श्रौरत 

थी। परन्तु मिस्टर चोपड़ा ने उसको दुर्बल मानसिक अवस्था वाली घोषित 

कर स्विटज्तरलेंड भेज दिया है । स्वयं वह शराब पीकर और जूआ खेल- 

कर श्रपनी रातें व्यत्तीत कर रहा है । इसका परिणाम यह हो रहा है कि 
नगर के सब गुण्डे, चोर-जुआरो उसकी कोठो में श्राते-जाते हैँ ।” 

“पंजाब की राजधानी लाहोर के डिप्टी कफप्िइतर की इतनी बदनामी 
तो अंप्रेत्ती राज्य की जड़ों को हिला देगी । इस पर झव रिव्वत लेने 
फी स्फेडल चल पड़ी है ।” 

फमिश्नर ने पुछा, “ब्या श्राप समझते हैँ कि मिस्टर चोपड़ा ने इतनी 
भारी रिश्वत ली होगी ?” 

“यह सम्भव है । मिल्टर चोपड़ा के पास, जब उसकी अंग्रेज बीची 
स्विटज्नरलेंड गई थी, बेंक-बैलेंस में कमी थी। मुर्को यह बात एक 
झ्राकस्मिक घटना से पता चल गई थी। में बंगाल वेक के मंनेंजर से 
मिलने गया था और मिस्टर चोपड़ा वहाँ बेठा था। मुरूको देख मिस्टर 
चोपड़ा उठ खड़ा हुआ भोर मेनेजर उसको कमरे के बाहर छोड़ने को 
झ्राया। मेनेजर की कुर्सो के सामने एक रजिस्टर खुला रखा था और 
मिस्टर ए० एन० चोपड़ा के हिंसाव का पन्‍ना खुला था। मेने दृष्टि 
दोड़ाकर देखा तो लाल स्याही में मिस्टर चोपड़ा के नाम के श्रन्त में डे बिट 
तोस हज़ार से कुछ ऊपर लिखा था। में यह देख चकित रह गया । मेरे 

“विचार में मिस्टर चोपड़ा के हिसाव में चालीस-पचास हत्तार जमा तो 
प्रवस्ध होने चाहियें थे ।” 

"मेने उठकर मिस्टर चोपड़ा के हिसाव को धघ्यानपूर्वक देखा तो पता 
चला कि ग्यारह हजार रुपया उसने श्रपतों बीवो को दिया था। साथ 
ही एक भिस्टर सूरजमोहन हैं, उसको मिस्टर जोपड़ा नें कई चैक दिये हैं।” 

#इस समय मेनेजर साहुब भ्रीतवर झा गये। में प्रोर 7 नहीं 


हु 
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देख सक्का। मेरा विचार है कि भ्राय यदि बेंक के एकाउंट चेक करवाएँ 
तो जान जायेंगे कि रुपया फहाँ से श्रा रहा है श्रोर किचर जा रहा है ।* 

“मेरी स्त्री कहती थी कि मिसेजत्ष चोपड़ा पागल मालूम नहीं होती-... 
थी । शौर उसको बर्न मेन्टल सैनिदोरियम में भेजा गया है ।” 

“मुझको तो कुछ ऐसा प्रतीत होता है क्रि मिस्टर चोपड़ा फा किसी 
ओऔरत से भ्रनुचित सम्बन्ध हो गया है शौर इस कारण उसने श्रपनी बीवी 
को पागल बनाकर बाहर निकाल दिया है । शायद यह रहस्प भी उसका 
हिसाब देखने से पत्ता चल जावेगा ॥” 

श्राजकल मिस्टर चोपड़ा पलव में बहुत कम श्राता था । इस कारर 
चीफ-कमिदर ने निएचरय कर लिया कि विजयोत्सव के पदचात्‌ वह उसको 
बुलाकर बातचीत कर लेगा । इस काल में उसने मिस्टर चोपड़ा के बेंक 
के हिंसाब का निरीक्षण करना उचित समझा | 

अगले दिन वह साढ़े दस बजे बंगाल बेंक में जा पहुँचा और मंनेजर 
से मिस्टर चोपड़ा का हिप्ताब देखने की माँग की । वह हिप्ताव को देख 
चकित रह गया । 

जब से मिस्टर चोपड़ा लाहौर श्राया था तब से लगभग बीस लाख 
रुपया चोपड़ा के हिसाब में नकद कर चेकों हारा जमा हुआ था। चेक 
प्रायः उसके वेतन के थे जो नियमपूर्वक प्रतिमास जमा हो रहे थे । नकद 
रुपया हज़ारों के अंकों में जमा हुझ्ला था । 

पहले चार वर्ष तक बहुत कम रुपया निकाला गया था और खाते 
में जमा लगभग पन्द्रह लाख हो गया था । पश्चात्‌ १६१४ से रुपया निक- 
लगने लगा। इस्तमें प्रायः रुपया चेंकों हारा वितरण हुआ । सबसे भ्रधिक 
चेक दो औरतों के नाम थे । एक श्रीमती सनमोहिनी श्र दूसरी जलेबुल- 
निसा । कुछ चेक मिस्टर सूरजमोहन के नाम भी थे । बहुत से चेक स्वयं 
झपने नाम थे । सन्‌ १६१८ में बेक बैलेंस डेबिट चल रहा था। परचात्‌ 
नवस्वर १६१८ में दो रकमें दस-दस हज़ार की जम्ता हो गई थीं और 
कब दिसम्बर के झ्रारम्स में बोस हज़ार को एक श्रोर रकम जमा हो गई 
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थी। यह सब रुपया कंसे ध्लाता था और कहाँ जाता था, बहुत ही सन्देहा- 
त्मक था । 

सन्‌ १६१७ जून के पदचात्‌ से लेकर श्रकाउंठ में कर्ता चला श्राता 
था। श्रव एकाएक नवम्बर के पास सें कर्ज्ा के स्थान श्रकाउ ट में रुपया 
जमा था। 

फमिइनर साहब को मनसोहिनी श्रोर जैुलनिसा के विषय में जानने 
को लालसा हुई । घर जाकर उसने इन्स्पेक्टर'जेंचरल श्राफ पुलिस को 
बुला भेजा । उसको इन दोनों श्रोरतों के विषय में पुरी जानकारी करने 
को फह दिया। 


र्‌ 


जर्मनी पर विजय-प्राप्ति का उत्सव भारी धृमधाम से मताया गया। 
इंगलेड झौर ब्रिटिश साम्राज्य में तो यह सम्रारोह मनाया ही जा रहा 
था, हिन्दुस्तान के प्रत्येक नगर श्रौर गाँव में भी इसके उपलक्ष्य में दीप- 
माला, सभाएं, श्रातिशवाजी, कुद्ितयाँ और सन्‍्य खेल-तमाशे किये गये । 
स्कूलों में वच्चों को मिठाई और तमगे दिये गये । पूर्ण देश में रंग-ब्रिरंग 
की सजावट हुई । 

लाहोर में भी ऐसा प्रतीत हो रहा था, मानो कोई स्त्नी समधज कर 
किसी के स्वागत को तेयार बंठो हो। प्रात्ःकाल से हो स्कूलों के बच्चे 
नए-नए कपड़े पहुन सड़कों फे किनारों पर गवर्नर बहादुर की सवारी 
देखने के लिये उड़े किये गये । और ठोक श्राठ बजे गवर्मर की हाथो 
पर सवारी, उप्तकी कोठो से चली, झ्लौर नगर भर में घृमकर ग्यारह बजे 
किले पर समाप्त हुईं । 

पदचात्‌ बच्चों को मिठाई वाँदी गई। पूर्ण मार्ग पर ऋंडियाँ, ऋंडें, 
बेल-पत्ते, दरवाजे, फूलों के तोरण लगाये गये थे और चारों श्रोर पुलिस 
झोर फौज का प्रबन्ध था । 

जलूस में पहले तोपखाना था, पोछे धुड्सवार फौजो, उनके पश्चात्‌ 
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पैदल फौज झौर पीछे हाथी पर गवर्नर बहादुर । इसके पीछे नगर के 
कुछ रईस भ्रपन्ती-पअपनी बग्घियों पर सवार थे । 


डिप्टी कमिइनर सिस्टर चोपड़ा सब प्रबन्ध करने पर नियुक्त था )7+ 


चह बहुत प्रातःकाल से ही घोड़े १र भागदोड़ कर रहा था। सबारों में 
सबसे श्रागे घोड़े पर वह ही जा रहा था। 

सवारी निकल जाने के पदचात्‌ स्कूलों के बच्चों को श्रपने-भ्रपने 
स्कूल लेजाक्र मिठाई दी गई श्रौर मेंडल बाँटे गये । इस प्रकार पातः* 
काल का कार्यक्रम समाप्त हुआ । उसी सायंकाल किले के बाहर परेड- 
ग्राउंड पर मेला लगाया गया। मेले में बाजीगरों के तमाशे, सरकस के 
खेल, नाटक, कुश्तियाँ, भूले इत्पादि मनोरंजन के पश्रनेक भ्रायोजन किये 
गये | 

इसी दिन दोपहर को कई कंदियों को छोड़ा गया । उनमें दीनानाथय 
भी था। दोनानाय लाहौर के संन्‍्ट्रल जेल में बन्दी था। वह छूटते ही 
प्रेमनाथ की माँ से मिलने गया । जाकर चरणा-स्पर्श कर बोला, “भाँ 
जो ! मेरा श्रनुमभान ठीक निकला । में वित्रा मुकदमा चलाये छोड़ दिया 
गया हूँ ।” 

प्रेमवाथ की साँ ने दीनानाय को श्राशीर्वाद दिया श्रौर कहा, “प्र 
तो तुमको वाल-बच्चों को लेकर लाहोर श्रा जाना चाहिए ९? 

“में भ्राज ही रात को दिल्‍ली जा रहा हें श्लौर आशा करता हूँ कि 
एक सप्ताह के भीतर ही यहाँ चला श्राऊंगा । यहाँ श्राकर कोई कास- 
काज चालू करने का विचार करूँगा ।” 

“ग्राज तो यहाँ भारी उत्सव समारोह है। युद्ध-समाप्ति पर तो 
हमने दोपमाला की थी। बह तो प्रेम के युद्ध लड़ने से बच जाने को 
प्रसन्‍तता में थी । श्राज तो मेरे मन में किसी प्रकार का भी उल्लास नहीं 
है 

“यह ठीक तो है। उस दिन जो कुछ हुआ उससे हमारा सम्बन्ध 
था । परन्तु उसके पदचात्‌ क्या होगा श्रोर क्या हो रहा है, हमारे जानने 
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को वात नहीं है। लड़ाई बन्द होने से हमारे सम्बन्धी सरतने-मारने से 
बच गये, परन्तु शेप जमंन की जीत रही श्रथवा इंगलेंड की, इससे हमारा 
: » कोई सम्बन्ध नहीं है ।” 

“में भी कुछ ऐसा ही सोच रही हो । इसी कारण श्राज दीपभाला 
करने में कुछ उत्साह नहीं हो रहा ॥” 

“प्रेमनाथ का कोई पत्र आया है क्या ?” 

“हाँ ! युद्ध-समाप्ति के पश्चात्‌ तोन पत्र श्रा चुके हें। उनकी रेज़ि- 
मंद अभी मासेल्ल में टिको है। श्रन्तिम पत्र में उसने लिखा है कि उनको 
पन्द्रह दिन की छट्टी पेरिस इत्यादि जाने फी सिली है। उसकी रुचि 
पेरिस जाने फी नहीं हो रही । उसने लिखा है कि मार्लेल्ल में जो वासना- 
तृप्ति के साधन हैं, पेरिस में उससे कहीं अधिक हें ॥ इससे में तो फ्रांस 
से निकल स्थिटत्वरलेंड श्रथवा इटली जाने की स्वीकृति माँग रहा हूं । 
फ्राँस में तो हिन्दुस्तानी सिपाहियों को रेल के भाड़े में रियायत मिल 
रही है । इटलो श्रौर स्विदज्षरलेंड में ऐसी रियायत नहीं । फर्चे का 
प्रबन्ध तो है। मुझको कुछ साथी मिल गये हें जो साथ चलने को तेयार 
हो गए हैँ । यदि चेतन तया श्रनन्‍्प रियायतें मिल गईं तो में रोम, नेपल्ज् 
इत्यादि ऐतिहासिक स्थान देखने जाने का विचार रखता हूं । भारत में 
वापिस आने के लिए श्रभो कुछ मास और लग जावेंगे । यहाँ से झान 
वाले जहाजों फी भारी कमो है ।” 

“मां जी, दीनानायथ ने कहा, “अब छुट्टी दीजिए । इन्द्रा के विवाह 
, की बात भी रमाकान्त के आने पर होगी । वह बसरा में था। श्राजकल 
पता नहों फहाँ हे । सम्भव है श्रा ही गया हो । अ्रपने माता-पिता जो से 
मिलने जा रहा हूं । वहाँ से ही सच पता चल जायगा ।” 

दोनानाथ दिल्‍ली चला गया । फुछ ही दिनों में उसहा पत्र वहाँ से 
आया । उसने लिखा था कि रम्ताकान्त वापिस हिन्दुस्तान श्रा गया है । 
लड़का श्राजकूल दिल्‍ली में है श्लोर विवाह के लिए राजी हो गया है। 
इस समाचार से प्रेम को माँ को जहाँ सनन्‍्तोष और प्रतन्‍नता हुई बढ़ा 
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चिस्त! भी) वह विवाह के प्रवन्ध के लिए साधनों का विचार करने 
लगी थी । ह 

एक दिस प्रेम की चिट्ठी रोम से श्राई । उसमें, उतने लिखा, “माँ, 
यह बहुत ही सुन्दर नगर है। पुरावी इसारतों की भरसार है श्लौर सब्र 
कुछ श्रति सुन्दर, विश्ञाल श्रोर प्रभावशाली है । 

“कल हम 'बलूज़ियम' देखने गये थे श्लोर जानतो हो मेने वहाँ क्या 
देखा ? एक गाईड के साथ मम्मी उस भव्य इमारत को देख रही थों । 
मेंने दूर से देखा तो उन्हें पहचान अपनी बुद्धि पर हो सन्देह करने लगा 
था । कितनी ही देर तक चकित हो देखता रहा । फिर समीप पहुँच देखने 
गया । इस पर मम्मी ने मुझे पहचान लिया । वे मुझको वहाँ ऐतिहा- 
सिक स्थानों की सर करते देख बहुत प्रसन्‍न हुई ४” 

/रात हम पाँच साथी उनके होदल में श्रामन्त्रित थे । वहाँ उन्होंने 
हमको बहुत बढ़िया खाने को दिया। श्राज प्रातः में श्रकेला उनसे मिलने 
गया था श्रौर उनसे असम का कारण जानकर दुःख श्रौर चिन्ता लग 
गई है। में रेज्िमेंट में वापित्त जाकर छुट्टो लेने का यत्न करूंगा श्रौर 
स्विवक्तरलेंड उनके साथ जाकर रहेंगा। वे इस बात के लिए मान 
गई है ४” 

“हम कल रोम से विदा हो नेपलल्‍्ज़ जा रहे हैं । मम्मी ने इन्द्रा को 
प्यार और श्रापको नमस्ते दी है ।” 

श्रगले दिन इन्द्रा का माम्ता हाथ में एक उदू का समाचार-पत्र लिए 
हुए वहाँ श्रा गया । उसका मुख शोक-प्रस्त देख शान्ता ने पुछा, “क्या 
है भेधा 77 

“क्या बताऊ बहिन |! यह समाचार-पत्र नगर सें बिक रहए था ६ 
इसमें मिस्टर चोपड़ा के विषय में एक समाचार छपा है ।” 

४क्या छुपा है ?” 

“लिखा है, 'डिप्टी कमिइनर के बंगले में हत्या । रात एक बजे के 
लगभग बंगले के चपरासियों ने गोलियों के चलने की भ्रावाज सुनी तो 
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भागे हुए भीतर गये । ड्रायिग-रूम में श्रीमतो सनसोहिनी और बेगम 
ज्ेवुलनिसा की लाओों रक्त से लथपथ एक दूसरे के ऊपर पड़ी देखीं । 
' बास एक पिस्तौल पड़ा था जो डिप्टी कमिइनर बहादुर का था ४” 

“उस समय ड्रायिग-रूस सें श्रौर कोई नहीं था । इससे चौकीदार ने 
हलल्‍ला किया । तो बड़े साहब श्रपने सोने के कमरे से श्राँखें मलते हुए 
बाहुर निकल आये ।” 

“पुलिस इस दुहरी हत्या की जाँच कर रही है। श्रभी किसी को 
पकड़ा नहीं गया । यह कहा जाता है कि यथ॑ दोनों औरतें डिप्टी फमिइनर 
बहादुर से घवा सम्बन्ध रखती थीं । 

शबया श्रन्त का आरम्भ हो गया है ?” 

“बहिन, धेर्य से भगवान का भजन करना चाहिए। वही जानता है 
कि ठीक्क क्या है ।” 

उस दिन नगर में इन ह॒त्याश्नों फो चर्चा प्रत्येक्त की जुबान पर थी। 
इस हत्या के समाचार के साय-प्ताय लोग भाँति-भाँति की कहानियाँ 
कहते थे । शानन्‍्ता जब सब्यी भ्रादि खरीदने मार्केद गईं तो वहाँ लोगों 
की भीड़ लगी थी और एक आदमी सुना रहा था, “चोपड़ा की दो विवा- 
हित स्त्रियाँ थीं। उसमें एक जो हिन्स्ताती थी, घर से निकाल दी गई 
थी श्रोर दूसरी जो अंग्रेज थी, उसकी चरिचन्रहोनता देख स्वयं विलायत 
चली गईं है । मिस्टर चोपड़ा की मित्रता इन दोनों श्रोरतों से थी झौर 
दोनों रात लड़ पड़ी थीं। मिस्टर चोपड़ा ने ऋेध में श्रा दोनों को गोली 
“सार दी ।” 

“दोनों को गोली हृदय-स्थान पर लगी है। और ऐसा कहा जाता 
है फि दोनों फो तुरन्त मृत्यु हो गई थी ए? 

शान्ता भीड़ के पीछे खड़ी यह छहानो सुनतो रही | इस पर एक ने 
पूछा, “पहू सब तुमको किसने कहा है ?” 

“साहब का चपरासो चीसा हमारा पड़ोसी हें । पब्राज बारह बजे 
तक बहू थाने में रहा हे । ब्लाया तो उतने सब मुहल्ले बालों को यह 
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कथा सुनाई है ।” 

इस प्रकार कथा के स्रोत फो विश्वस्त मान फिसी को सन्देह करने 
को स्थान नहीं रहा । सब सिर हिलाते हुए चले गये । जब ज्ञान्ता तर- 
कारी लेकर लोटी तो वही आ्रादमी श्रोर इकट्ठ हुश्लों को वही कया सुना 
रहाथा। 


४ 


कमिश्नर सहोदय को सनमोहिनी और ज्ञेंदुलनिसा की ह॒त्या की 
सचना रात को ही मिल गई थी । उन्होंने इन्सपैक्टर-जनरल पुलिस को 
टेलीफोन से कह दिया, “मिस्टर चोपड़ा को तब तक न पकड़ा जायें जब 
तक कोई सुदृढ़ प्रमाण न मिल जावे ।” इस कारख पुलिस वहाँ पहुँची 
ओर उन्होंने डुथिंग-रूस को ताला लगा दिया श्रौर खुफिया पुलिस की 
जाँच के लिये प्रातःकाल तक कुछ कार्यवाही नहीं की। केवल चौकीदार 
को हिरासत में ले लिया । 

अगले दिन खुफिया पुलिस मे जाँच आरम्भ की । बात इतनो सरल 
नहीं निकली जितनी कि समझी जातो थी। मिस्टर चोपड़ा का बयान 
था कि रात कई मित्र उसके घर श्राये थे। ब्रिज खेलते-खेलते धार्त लगने 
लगी। मनमोहिनी जीतने लगी श्रौर ज्ञेबुलनिसा हारने लगी । दोनों रात 
भर खेलने की जिहू करने लगीं। सेहमान चले गये तो भी दोनों खेलती 
रहीं । इस समय मिस्टर चोपड़ा ने भी उनसे छुट्टी ले ली और उनको 
डाथिग-रूस सें छोड़ सोने चला गया | वह जाक्वर कपड़े उतार गहरी- 
नोंद सें सो गया । जब पिस्तोल चलने का द्ावद सुनकर जागा और 
चोकीदार का शोर सुन बाहर श्राया तो उसको ह॒त्याओं का पता चला ॥ 
पूछने पर मिस्टर चोपड़ा ने बताया कि उसका किसी पर सम्देह नहीं है । 
पिल्तोल उसके स्टडी-रूम-की मेज के दर्राजु में रहता है। रात दर्रज की 
चादी उसके साथ लगो रह गई थी। मेरे सित्रों को पता है कि में पिस्तौल 
वहाँ रखता हूँ । 
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मिस्टर चोपड़ा ने उन लोगों के नाम लिखा दिये जो रात आये थे । 
उनमें न तो मनमोहिनी के पति का नाम्न था और न ही सूरजसोहन का । 
_ ज्ञेबुलनिसा श्रविवाहित स्त्री थी । 

इसके पश्चात्‌ सनसोहिनी के पति और सूरजसोहन के बयान हुए और 
पश्चात्‌ श्रन्य ब्निज खेलने के लिये उपस्थित लोगों के भी बयान लिये 
गये । सबने डिप्टी कमिदनर के बयान का समर्थन किया। सूरजमोहन 
ओर मनसोहिनी के पति ने बताया कि थे दोनों एक कॉकटेल पार्टो पर 
गये हुए थे। | 

सब कुछ लिखकर सी० श्राई० डी० का इन्स्पेक्टर मिस्टर रजनी- 
फान्त बनर्जी श्रपने कार्यालय में लोड श्राया और श्राराम से बेठकर 
सब बयानों को पढ़ गम्भीर विचार में पड़ गया । पिस्तौल उसके सामने 
रखा था। जो गोलियाँ मृत स्त्रियों के शरीर से निकली थीं वे भी 
सामने रखी थीं । शेष चार गोलियाँ पिस्तौल में रखों थीं । उसने वारी- 
बारो सब वस्तुओं को देखा श्रौर फिर गम्भीरतापुर्दक सोचने लगा । वह 
कई कथायें अपने समन सें बसाकर रद्द कर चुका था और और श्रभी किसी 
भांति भी श्रन्तिम परिणाम पर नहों पहुँचा था कि इसी समय मिस्टर 
नार्टन ने श्रपना कार्ड भीतर उसके पास भेजा । 

उसने सब सामान उठवाक़र मेज को दर्राज में रखवा दिया श्रौर 
तब मिस्टर नार्दन को बुला लिया। हाथ मिलाकर जब मिस्टर नार्दन 
कुर्सा पर बेठ गया तो मिस्टर बनर्जी ने प्रइनमरी दृष्टि से वकील महोदय 

>फी शोर देखा । 

“में कल रात की हत्याओ्ों के विषय में कुछ बात करने आया हूं ।” 

#हू !” सिस्टर बेनर्जो ने कहा । 

“एक झादमी जो जेबुलनिसा सें रथि रखता हैं श्रोर श्रपने फो 
उसका सस्बन्धो कहता है, मुझसे उसके हत्यारे को पकड़ने में सहायता देने 
फे लिये कह रहा है।” 

महू हैं 
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“मैं पंजाब बार का एक विस्यात वकील हूँ भोर में आपको श्रपनी 
सेवायें देता हूँ ।” 

पक है) 

“इसी प्रयोजन से से श्रापके पास श्राया हूं ।” 

श्रव मिस्टर बैनर्जों ने मुख खोला। उसने कहा, "श्रापको यह 
विदित होना चाहिये कि हम पुलिस चाले चकीलों से चहुत परहेज 
करते हें ।” 

#इस पर भी श्राप मुकहमसा अ्रदालत में भेज नहीं सकते जब तक 
सरकारी घकील से स्वीकृति न ले लें। में श्रापसे सहायता लेने नहीं 
आया । में सहायता देने आया हूँ । श्रापको यदि यह स्वीकार नहीं तो 
में विवश हूँ । से स्वतस्त्र रूप से खोज करूँगा शोर श्रदालत की सहायत 
करूँगा ४7 

“मेरे सन्‍्जूर करने या न करने की बात नहीं । में क्रपनी खोज में 
एक बकील की युक्तितियों से, जो किसी की श्रोर,से नियुक्त हुआ है; प्रभा- 
वित नहीं होना चाहता ।* 

“तो इसका सतलब यह है कि श्राप सेरा सहयोग स्वीकार नहीं 
करेंगे । सुझको शाप पर दया श्राती है। श्रच्छी बात । गूड बाई !” 

इतना कह मान में उठकर सिलाने के लिये हाथ बढ़ा दिया । मिस्टर 
बेनर्जो नें हाथ मिलाया नहीं, प्रत्युत यह कहा, “श्राप बेठिये में आपसे 
कुछ पूछना चाहता हूं ।” 

“हु, पूछिये १” 

“बह कौन आदसी है जो श्रापको इस मुकहमसे में लगा रहा है?” 

“ज्ेबुलनिसा की मौसी है जी लंडे बाजार में पेशा करती है ।” 

“उसका साम-पत्ता लिख दीजिये 7 

मिस्टर नार्टन ने एक कागज के टुकड़े पर सब कुछ लिख दिया । 

“भ्रब आप जा सकते हैँ ।” 

मिस्टर साउंत मुस्करावा श्रौर चलने के लिये उठ खड़ा हुझ्ला। मिस्र 


जज 
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देनर्जी ने पुछा, “आप मुस्करा क्यों रहे हैं ? 
* इसलिये कि आपने पूछी तो वह भी व्यर्थ की बात । श्राप हमारे 
- को पा नहीं सकेंगे । देखिए मिस्टर बेनर्जी, यह कोई पुलिदोकल केस नहीं 

है श्र यदि अपने प्रमाण भल्री भाँति एकन्र नहीं किय्रे तो अपराधी 
बच जावेगा 

“यह सें जानता हूं ।” 

“अच्छी बात है । श्रव श्रदालत में मिलेंगे । 

महीनों की ख्लोज के बाद पुलिस ने इन हत्याओं की यह कथा निर्माण 
की कि दोनों जुत्रा खेलती-लेलती लड़ पड़ी थीं ओर दोनों में से एक नें 
डठ कर स्टडी-रूस से पिस्तोल निकाल लिया और दूसरी को मार डाला। 
इसी समय फांसी के भयानक दण्ड से बचने के लिये स्वयं झ्रात्म-हत्या 
कर ली । 5 

पुलिस ने इन हत्याओं के मुकहमे को हत्या और आ्रात्महत्या, मिल 
में हत्पारा स्वयं भो मर चुका है लिखकर फाइल कर दिया । 

तीन मास्त व्यतीत हो जाने पर मिप्दर नाव ने हाईकोर्ट में प्रार्थना 
की कि “जेबुलनिसा को मोसी मुमताजु, जेबुलनिसा के हत्यारे श्री ए० 
एन० चोपड़ा पर दफा तीन सो दो का सुहमा चलाने को श्ाज्ञा चाहती 
है। इस प्रार्थत्रा-पत्र में यह लिखा था कि चूंकि मिस्टर चोपड़ा जिला 
मेजिस्ट्ूट है ओर पुलिस के भी अफसर हैं, इस कारण पुलिस ने हत्यारे 
को पकड़ उसपर मुकहमा करने में तुस्ती की है 

“इस घटना का डिप्ठी कमिइनर की कोठी पर होना मात्र और 

“ हत्यायें डिप्टी कमरिइनर के पिस्तौल से होना इस बात की मांग करता है 

कि डिप्टी कमिइनर को अपराधी के कठधरे में खड़ाकर मुकहमा चलाया 
जाए। जिससे मृत के सम्बन्धियों को सन्‍्तोष हो कि श्रपराधी को उचित 
दंड मिल गया है ।” 

“प्ार्थी के पास ऐसे प्रमाण हें कि ह॒त्यायें मिस्टर ए० एन० चोपड़ा 
के हाथों हुईं हूँ । इन पमाणों को पुलिस के सामने रखने के लिये प्रार्यो 
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हा वकील पुलिस के पास पहुँचा था, परन्तु पुलिस ने उससे सहायता 
लेने से इन्कार कर दिया था । 

“प्रयाय और शान्ति के राज्य फो प्रतिष्ठा के लिये यंह श्रावइयक हैं 
कि इस मुकहमें फी स॑जिस्टोरियल जाँच खुली श्रदालत में श्रारम्भ की 
जाये ।” 

हाई कोर्ट ने इस प्रार्थना-पत्र पर प्रकाश डांलने के लिये पंजाब सरकार 
के ऐडवोकेट-ज॑नरल को निमंत्रण दिया । वह उपस्थित हुश्ला,आौर उसने 
कह दिया किं प्रंमांखों के प्रभाव में किसी पर मुकहुमा नहीं चलाया गया । 
इंस पर चीफ जस्टिस ने पूछा, “इसी जिला-पुलिस के भ्रतिरिक्त किसी 
को जांच पंर लगाया गयों थां क्या ?” 

“हीं ।” 

“क्यों १? 

“आवश्यकता तहीं समझी गई 

. “यदि मिस्द्रर चोपड़ा इन हत्याप्रों में लिप्त हो तो क्‍या यह सम्भव 
नहीं कि वहे जांच में बाधा डाल सकता है?” 
._“यह एंक झुयालो प्रदन है ? मिस्टर चोपड़ा हत्याप्रों में लिप्त नहीं 
साना गयां | 
/हत्योयें उसकी पिस्तौल से हुईं हैं क्या ?” है 

“हाँ, यह फेवल भ्रंसावंधानी कं! पंरिरााम है जिसके लिये केवल 
डिपार्टमेन्टल चेतावनी श्रावक्यक समंक्ती गई है। 

“हत्योश्रों के समय वंया चोंपड़ा के भ्रतिरिकत कोई प्रन्य व्यक्ति कोठी 

में पाया गयां था ?” 

. “नहीं * परन्तु ऐसा माना गया है कि हत्यारे ने श्रात्मघात कर 
लिया है ।” 

. इस बयान के उत्तर में मित्टर नाठन ने कहा, “मुकहमां किसी 
स्वतन्त्र श्रदालत में चलनां चाहिये शोर हत्यारे के विरुद्ध प्रमाण, जो 
हमारे पास हूँ, सुनने चाहियें। यदि प्रारम्भिक जाँच में प्रमाण, विश्वस्त 
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न माने जायें तो भ्रपराघी सेशन कोर्ट में भेजा जाये । काफी प्रप्ताण 
“हैं जो यह प्रकट करते हें कि हत्यारा दोनों. मृतों से कोई पृथक्‌ है। पुलिस 
ने जाँच के समय भ्रसावधानी से-काम लिया है। - इसका. प्रमाण मेरा 
स्वयं प्रमाण लेकर मिस्टर बैनजो के पास जावा श्लौर उनका मेरी सहा- 
यता लेने से इन्कार कर देना है । -. ह 

हाईकोर्ट ने निर्णय दे दिया कि मुकदमा हाईकोर्ट को स्पेशल बेंच के 
सामने हाईकोर्ट. की ओरिज़िनल साईड' पर होगा. 

इस समाचार ने देश भर में सनसनी उत्पन्त कर दी । 


हैं. पट 2 


.... रोम, से भाई चिट्ठी के एक मास अनन्तर प्रेमवाय का एक -पन्न बने से 
श्ाया । उसने लिखा, “मुरूको. रेजिमेन्ट से छः सास की श्रवंतनिक छूट्टी 
मिल गई है. में तुरन्त. ही वहाँ से बने, चला श्राया हूं । परन्तु यहाँ 
बताये पते पर झोर अन्य सब होटलों में ढूंढ़ने पर , मम्मी -का पता नहीं 
चला में भ्रभी यहाँ पर ही हें और यत्न कर रहा हूँ कि सम्भी का पता 
करें। यहाँ की पुलिस मेरी सहायता कर रही है । ।. 

“अत्ती तक तो यह पता चला है कि एक सन्नी जिसका नाम ऐमिली 
चोपड़ा. है भर जिसके पास हिल्दुस्तान फी सरकार का पासपोर्ट था, रोम 
से जनेवा. और .जनेवा. से, इटली, की सीसा पार कर स्विदजरलेंड में झाई 
भी । पदचात्‌ वह कहां गई है कुछ पता नहीं.चल रहा 7 , .. + + -) 
“जीवित भ्रयवा मृत, जैसा भो हो उसको ढूढ़ने:का यत्न.किया:जा 
रहा: है । मेरे पास रुपये कम हो रहे हैं, परन्तु मुझको एक अंग्रेज, होटल 
में बरे का काम, मिल गया है। श्ादशा करता हूं कि में कुछ ही काल यहां 
रहकर मम्प्ती की खोज करवा सकगा 7”... . $ 28 

यह समाचार और भी दुःखकारक सिद्ध हुआ । शान्‍्ता: के पास रुपप्रे 
भेजने को नहीं थे । साथ हो उसके श्रपत्ने निर्वाह के लिये भी कठिनाई .. . 
उत्पन्न हो रही थी | वह चाहती थी कि ऐमिली के दिये रुपयों कोन 
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छए, परन्तु विवशता चढ़ती जाती थी श्लोर वह इस विपय में विचार कर 
रही थी । 

शान्ता ने दीमानाथ को पत्र लिलकर बुला लिया और इन्द्रा के 
विवाह का बेक से रुपया निकालने का प्रवन्ध कर लिया | 

इन्द्रा का विवाहु ही गया । दीनानाय के कहने पर उसके भाई ने 
बिना किसी प्रकार के दहेज फे विवाह स्वीकार कर लिया । इस विवाह 
के समय शान्ता से एक पत्र इन्द्र! के विता मिस्टर चोपडा को लिखा 
था, परन्तु वह नहीं क्राया श्रोर न ही उसने कोई उत्तर दिया । इससे 
शान्ता को विस्मय नहीं हुआ । वह ऐसी ही श्राशा करती थी । इस 
पर भो वह अ्रपना कतंव्य समझती थी कि लड़की के पिता को सूचित 
कर दे । 

अभो ऐमिली के विषय में चिन्ता लगी हो हुई थी कि समाचार 
पत्र सें सिस्टर नार्ंन के हाईकोर्ट में प्रार्यंना का समाचार प्रकाशित 
हुआ । यद्यपि इन्द्रा के विवाह पर मिस्टर चोपड़ा के श्राशीर्वाद तक 
न भेजने की कदुता विद्यमान थी, तो भी वह इस समाचार से प्रसस्त 
नहीं हुईं । 

दो दिन के पदचात्‌ उस्ते यह समाचार मिला कि पिस्हर चोषड़ा 
के बंगले पर हुई हत्याम्रों का मुकहमा हाईकोर्ट की स्पेशल बेच के सामने 
होगा । बेच नियुक्त हो गई औ्ौर मुकहमे को तिथि निश्चित हो गई । 

' शास्ता इस समाचार से श्रपने सन की विचित्र श्रवस्था पाती थी । 
उसको इस मुकदमे से प्रसन्‍तता तो हुई नहीं पर कोई चिन्ता का कारण 
है भ्रयवा चिन्ता करने को श्रावदयकता है, यह नहीं समक सकी ) 

श्राजकल वह भ्रकेली थी शोर करने को कुछ नहीं था । गीता, रामा 
यणा का पाठ करना, पूजा-पाठ सें लगे रहने श्रौर भोजन-व्यवस्था बनाये 
रखने के प्रतिरिक्त और कुछ भी काम नहीं था। इससे चित्त उदार 
रहने लगा था । 

जिस दिन से डिप्टी कमिश्नर के बंगले में हुई हत्पाप्रों का मुकहम 
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आरम्भ हुआ उस दिन से ही वह नित्य मुकदमे सें रुचि लेने लगी। 
नियप्त से वहु समाचार-पत्र खरीदती और फिसी से पढ़वाती ॥ समाचार 
प्रायः अंग्रेजी के 'दिव्यून! पत्र में छुपते थे । 

पहले ही दिन मिस्टर नाटेस ने अपने मुकदमे को उपस्थित करते 
हुए कहा, “घटना इस प्रकार हुईं-- 

“रात के पौचे एक बजे चौकीदार ने गोली चलने की आ्रावाज सुनी 
झोर बहू भागकर भीतर गया । उसने देखा कि दो शव लहु से लथपथ 
डाइंग-रूम में पड़े हैं ।” 

“*चपरासी ने शोर मचाया ।”* 

“मिस्टर चोपड़ा सलीपिग-सूढ पहने सोने के कमरे में से श्राँखें मलते 
हुए मिकले ।” 

“यह घटना है जो हुईं । इस पर पुलिस की जाँच मुभकों श्राज तक 
प्राप्त नहीं हुईं । यह कहा गया है कि चेंकि पुलिस मुकदमा नहीं चला 
रहो इस कारण पुलिस को विवश नहीं किया जा सकता कि वह श्रपनी 
जाँच भ्रदालत में उपस्थित करे ।** 

“माई ला्ड ! यह व्यवहार कानून से ठीफ होते हुए भो श्रदालत 
को न्याय करने में रुकावट डालने के बराबर है। में प्रायंना करता हूँ 
कि इस जाँच पर सरकार से नियुक्त बनर्जी साक्षी के रूप में बुलाये 


का 


जायें ।” 

मिस्टर वेनजों साक्षी देने के लिये उपस्थित हुआ तो मिस्टर नार्टन 
ने उस पर प्रइंत करने आरम्भ कर दिये । 

/“जापको इस जाँच के लिये स्पेशल एलाऊँस क्‍या मिला है ?” 

“चुकि जाँच में लाहोर से कहीं बाहिर नहीं जाना पड़ा, इस कारण 
टांगा-भाड़े के अतिरिक्त कुछ नहीं मिला ४ 

“आपको वेतन कितना मिलता है ?” 

“धात सौ पच्चीस रुपये सासिक ३ 


“गज्राप प्रति मास अपना वेतन बेक में जमा करा देते हेँ झौर फिर 
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उपतमें से खर्चे के लिये धन मिकालते ह्‌। में समझता हूँ यह श्रापका 
स्वभाव है | भापका हित्ताब किस बेंक सें है ?” 


-गबंगाल में ।” ' बा 
/हस मुकदमे की जाँच के लिये श्रापकी नियुक्ति किस तारीख से 
हुईं च्ी है 


धनवम्बर की तोस तारीख से में इस कार्य में लगा था ।” 

"हुँ" !'तो देखिए मिस्टर बंनर्जो, श्रापके बेंक में हिसाब की यह प्रति- 
लिपि है दिप्तम्बर मास से लेकर श्राज मई मास तक श्रापके खाते में 
प्रतिघास सातसौ पच्चीस रुपये तो जमा हैं, पर खर्चे के लिये कुछ नहीं 
निकाला । कया श्राप बता सकते हैं कि यह पाँच सास तक श्रावका खाना- 
पीना कहाँ से चलता रहा है?” 

“मेंने श्रपनी कुछ जायदाद बंगाल में बेची है। उससे खर्चा चलता 
रहा है । 

'/दीक है । उस जायदाद का पूरा विवरण श्राप यहाँ जमा करा 
सकते हैं क्या ? ” 

“उसका इस मुकहमे से कोई सम्बन्ध नहीं ॥” 

“ग्रच्छा, यह बताइये कि श्रीमती सनमोहिनों श्रौर ज्ेबलनिसा के 
सामने ब्रिज खेलने का ताश सिला ?! 

“इस बात की झोर ध्यान नहों दिया गया।” 

“उनके सामने श्रथवा जेब में कोई रुपया निकला ?” 

बनर्जी चुप रहा। ' 

“ब्रापन सालूस किया कि कित्तनी गोलियां चली थीं ?* 

ग्दो ए! 

“पिस्तौल में कितने चेम्बर खाली थे ?” 

ण्दो 

“दरीर में से कातु स कितने मिले ?” 

“दोनों के शरीर में से एक-एक ॥7 
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“पर दो दिन पीछे एक कार्तस चौकोदार ने बरामदे की दीवार से 
तिकालकर भ्रापको दिया था, क्या यह ठीक है ?” 
' हाँ । ह 
“उसके विषय में आपने जाँच की कि वह कसे श्रौर कहाँ से श्राया 
“बहू ह॒त्था की घटना के साथ सम्बन्ध रखता प्रतीत नहीं होता था ।” 
“आपने मिस्टर चोपड़ा से पूछा कि वे कितने बजे सोने चले गये थे? 
“बारह बजे के लगभगा! हि 
॥४घटना कितने बजे घटी ?” 
"पौने एक बजे ।” 
भतो पोन घंटे में मिस्टर चोपड़ा इतनी गहरी नींद सो गये कि वह 
आँखें मलते हुए निकले ?” हैं 
'#न्नौकीदार ने यही कहा है ।” 
“कोठी की तलाशी लो गई ?” 
“किसलिये ” 
“यहु देखने के लिए कि कोई ह॒त्यारा वहाँ छिपा है श्रयवा नहीं ?” 
भतहीं | ष 


हे 


है. 


इस प्रकार घंटे के उपरांत घंटा श्लोर दिन के उपरांत दिन इन प्रइनो- 

त्तरों में व्यतीत होने लगे । श्री बेनर्जी के पश्चात्‌ पुलिस इन्स्पेकंटर झौर 

. पीछे कोठो के चपरासो के बयान हुए। श्रीमती सतमोहिनी के पंति, 

जेबुलनिसा की मोसी, शोर मिस्टर सूरजमोहन के बयान हुए । श्रन्त में 
मिस्टर चोपड़ा के बयान हुए । 

मुकहमे की प्रगति से जनसाधारण के मन में यह अंकित होता जाता 

था कि सिस्टर चोपड़ा इन हत्याम्रों से सम्बन्ध रंखता है। इस कारण 

घिस्दर चोपड़ा के बयान के दिन प्रदालत्‌ का कमरा दर्शकों से तथा वकीलों 

से खचाजच भरा हुआ्आा या। दर्शकों में शांत भी एक कोने में कुर्सो पर 
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चितित भाव बनाये बेठी थी । - 

मिस्टर नार्टंन श्राज भली भाँति तैयार होकर श्राया था । उसने,अपने , ने्‌ 
सामने रखी फाइल को श्रदालत के बेठने से पहले भली भांति देख लिया 
था। जव भ्रदालत बैठ गई तो उसने श्रपने प्रइन पूछने श्रारम्भ किये । 
मिस्टर नाठेन ने पुछा:-- 

“शआापके कितने विवाह हो चुके हैं ?” 

४इसका मुकहमों के साथ कुछ सम्बन्ध नहीं। इस काररख में इस प्रइन 
का उत्तर नहीं देना चाहता ।” 

“माई लाडं!किसी मनुष्य द्वारा दूसरे की हत्या एक मानसिक कृत्य है। 
हत्यारे के मन की विकृत भ्रवस्था का उससे की गई हत्या से सम्बन्ध होता 
है। में मिस्टर चोपड़ा के जीवन की घटनाओ्रों से यह सिद्ध करना चाहता 
हूं, कि उसमें विकार है श्रोर उस विकारयुक्‍त श्रवस्था में ऐसी-ऐसी परि- 
स्थितियाँ श्राई कि जिनका प्रभाव हत्या होने के श्रतिरिक्त श्रौर कुछ हो ही 
नहीं सकता । इस कारण से यह प्रइन पूछ रहा हूँ । यद्यपि इन घटनाओ्रों 
का कोई सम्बन्ध नहीं, परन्तु जीवन की घटनाश्रों ने ऐसी मन की अ्रवस्था 
बनाई है जिसमें हत्यायें हो गई हैं । मुभको प्रइन पछने फी स्वीकृति दी 
जावे ।* 

- न्यायाधीश ने कहा, “हम मिस्टर नार्टन की कठिनाइयों को समझते 
हैं । वह बिना पुलिस की सहायंता से इन नृश्ंस हत्याश्रों का रहस्योद्घा- 
टन फर रहे हैं । इस कठिनाई का श्रनुभव करते हुए हम उसको स्वीकृति 
देते हें कि वह जो उचित समझे पूछ सकता है ।” 

#हाँ, तो मिस्टर चोपड़ा ! श्रापकी कितनी बीवियाँ हैं ?” 

“में उत्तर देने से इन्कार करता हूं ।” 

“झापका पहला विवाह किस सन्‌ में हुश्ना था ?” 

उत्तर नहीं दिया गया । 

“श्रापका दूसरा विवाह किस सन्‌ में हुआ श्रौर कहाँ पर हुआ ?” 

उत्तर नहों दिया गया । 
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/आपकी पहली स्त्री से कितनी सच्तानें हैँ १” 
. +. उत्तर नहीं दिया गया । 
“आपकी लड़की की शादी दो मास हुए हुईं थी क्‍या ?” 
उत्तर नहीं दिया गया 
टझ्पको निमन्त्रण मिला था क्या ?” 
कोई उत्तर नहीं दिया गया। 
“आ्राप विवाह पर नहीं गये थे न ?” 
उत्तर नहीं दिया गया । 
# झापने श्रपनी पहली बीवी में कोई श्रापत्तिजनक बात देखो है 
क्या रा 
उत्तर नहीं दिया गया । 
“ग्रापका दूसरा विवाह कोर्ट में हुआ था क्‍या ? / 
उत्तर नहीं दिया गया । 
आपने मजिस्ट्रंट के सामने शपथ खाकर कहा था कि झ्रापकी पहली 
कोई बीवी नहीं 
उत्तर नहीं दिया गया । 
“आपने दूसरी बीवी को स्विटज्षरलेंड भेज दिया है ने ?/ 
उत्तर नहों दिया गया। 
इस समय न्यायावीश ने कहा, “मिस्टर चोपड़ा, इन सब बातों का 
उत्तर न देने से श्रापकी मानसिक श्रवस्था का एक भयानक चित्र बनता 
“जाता है। में आपको सचेत कर रहा हूं ।” 
इस चेतावनी से मिस्टर चोपड़ा घबरा उठा। उसका मुख विवर्ण 
हो गया और उसके होंठ फड़कने लगे । मिस्टर चार्टन न इसे श्रपनी विजय 


समझ पुनः पूछा, “आपकी दूसरी बीवी स्विट्ज्रलेंड भेज दी गईं है 
क्या 7 


बह पागल हो गई घी 
“तो उसको अकेले क्यों भेजा है ?” 
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“वह मुभसे लड़ती थी ।” 

“उससे श्रापके कितने बच्चे हैं ?” 

"तीन ।” 

“सबसे बड़ा कितना बड़ा है ?” 

"लगभग तेरह वर्ष का 

“उसको झापने श्रपन्ती माँ को मिलने से सना कर दिया था 7 

“हाँ,वहु पागल हो गई थी”. ' १ 

#माई ला ! से श्रापका इतना समय लेने के लिए क्षमा चाहता हूँ, 
परन्तु जो फुछ मेँ आगे पूछता चाहता हूँ यह उंसकी पृष्ठभूमि है” 

इस पर उसने पुनः मिस्टर चोपड़ा से पूछना श्रारम्भ कर दिया । 

“ग्रापके बेंक के हिसाब में नवम्बर मास के अंत में तीस हजार कर्ता 
लिखा है । क्‍या यह ठोक है ?” 

“होगा ४! 

“तवम्बर और दिसम्बर सास में श्रापने चालीस हज़ार निकलवाया 
है । इसमें ग्यारह हजार तो श्ापंने श्रपत्री स्त्री को दिया था, शेष किसको 
और किस कास के लिए दिया था ? ! 

/सुझको याद नहीं कि सेने क्या दिया था, और क्‍या लिया था । 

“पर इस चमत्कार को तो श्राप बंता सकते हँँ कि तीस हज्ञार कर्जा 
के स्थान बीस हजार जमा भी हो गया ।” 

“मुझको कुछ पता नहीं कि यह क्‍या हुश्रा २” 

“फिर एकाएक श्रापका वेक-बेलेंस बढ़कर साठ हजार हो गया है, 
यह कंसे हुआ ?” 

“में बता चुका हूँ ।? 

“झापने बहुत से चेक ज्ञेबुलनिसा श्रौर सनमोहिनी को दिये हैं। ये 
किस बात के बदले में हैं ?” - 

“जुए में हार के रुपये होंगे (” 

"जिस रात हत्पायें हुई थीं, उत्त रात श्राप कुछ हारे थे या जीते थे ?” 
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“जहाँ तक मभरको स्मरण है, में बरावर रहा था ।” 
“उस घटना के पढचात्‌ आपके यहाँ कुछ लोग एकत्र हुए थे या 
- जहाँ ?7 * ? 

५नहीं (7 

भपर आपका बेंक-बेलेंस निरन्तर कम होता गया है, यह क्‍यों ?” 

“मेरी बीवी को रुपये को ज़रूरत पड़ती रही हैं ।” 

“किस बीवी को ?” 5 पक 

मिस्टर चोपड़ा घबरा उठा था। इस पर भी सन को दृढ़ करते हुए 
बोला; “जो स्विट्ज्ञरलेड गई हैं ?! हं 

“यहु 'रुपया श्राप किस सूरत में भेजते थे। बेक-डापट से श्रथवा 
दस्ती २” ' हे 

इस पर मिस्टर चोपड़ा के माथे पर पसीने को बूँदें दिखाई देने लगीं । 
मिस्टर नार्दन ने मिस्टर चोपड़ा को चुप देख शभ्रदालत से कहा, “गवाह 
थक गया मालूम होता है । यदि इसको एक रलास पानी का मिल जाय 
तो यह मेरे प्रइनों का सही उत्तर झधिक अ्रच्छी तरह दे सकेगा ॥” 

” एक ग्लास पानी पीकर मिस्टर चोपड़ा ने ना्टंन के प्रइन के उत्तर 
में कहा, “मेंने श्रपनी बीवी को सीधे रुपया नहीं भेजा । सेनिदोरियम 
के डाक्टर मिस्टर दच्यूमेन की मात भेजा है। उसका पता है, मेन्दल 
सेनिटोरियम बने ।/ 


“हत्या की रात मनमोहिनी और ज्ञेबुलनिसा के पास कितना-कितना 
रुपया था ?” के ९7.४3 

“सनमोहिनी ओर ज़ेबुलनिसा के पास कम-से-कम हज़ार रुपया 
था, जब में उनको खेलते हुए छोड़कर सोने गया था। वह रुपया कहाँ 
गया में नहीं जानता । मंनें केवल एके गोली का शब्द सुना । पहलो 
गोली का शब्द शायद मेरे जागने से पहले हुआ हो । जब में चोकीदार 
के हल्‍ला करने पर डायिंग रूम में श्राया, तब नोचे मनमोहिनी यो और 
ऊपर ज्ञेबुलनिसा । पिस्तोल पृथक हटकर पड़ा था ।” 
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मिस्टर चोपड़ा के पदचात्‌ शान्‍्ता के वयान हुए | उसने झपने विवाह 
की कथा वर्णन को श्रौर फिर घर से निकाले जाने की बात बताई-. 
पदचात्‌ उसके लड़के प्रेमनाथ के पकड़े जाने श्रौर फौज में भर्ती हो जाने 
की कथा बताई । उसने यह भी बताया कि बीस रुपया मासिक खर्चे वह 
कई वर्षों से नहीं ले रही। श्रन्त सें उससे प्रेमनाथ के पन्न जो बर्न से 
झाये थे सुना दिये। श्रन्तिम पत्र में प्रेसनाथ ने लिखा था, “यहाँ मैन्टल 
सैनिटोरियम नामक कोई संस्था नहीं । डावटर शच्यूमैन नाम का बने सें 
कोई व्यक्ति नहीं रहता । यहाँ की पुलिस खोज रही है झौर श्राम ही 
यहाँ के पुलिस इन्स्पेक्टर ने मुझे विश्वास दिलाया है कि वह मिसेश्ष 
चोपड़ा का पता पाए घिना शान्ति से नहीं बंढठेगा । वे उस श्रादमी का 
पता पा गये हैं जो डावटर शब्पूपेन के नाम से हिन्दुस्तान से रुपया पा 
रहा है।” 


3 


इन सब बयानों को लेने में श्रदालत को डेढ़ मास से श्रधिक लग 
गया । मिस्टर चोपड़ा के बयान होने के प*चात्‌ उसको सरकार ने श्रपनी 
पदवी पर फाम करने से रोक दिया था । उसको संक्रोटरी श्राफ स्ठेठ का 
यह पत्र मिला था, “चूंकि श्रापके विरुद्ध भारी आरोप हें प्रौर उन झ्रारोपों 
के विषय में पंजाब हाईकोर्ट में जांज हो रही है, इस कारण आपको 
नोकरी करने से, विना वेतन के रोका जा रहा है | मुकहसे के निर्णय 
के पदचात्‌ श्रापको नौकरी पर पुनः लगाने पर भी विचार किया जायेगा। 

उसी दिन हाईकोर्ट ने मिस्टर चोपड़ा को पकड़ने के लिए चारंट 
निकाले थे। चोपड़ा लाहौर से भाग गया, परन्तु एक भूठे नाम से बम्बई 
में एक जहाज पर सवार होता हुत्रा पकड़ लिया गया। वह पकड़ कर 
लाहौर में लाया गया शोर श्रदालत में उपस्यित किया गया । 

मिस्टर चोपड़ा ने सिस्टर सूरजमोहन का श्रयना वकील नियुक्त 
किया १ मिस्टर नाटंन ने इस मुकहसे सें तीन दिन तक बहस की । उसके 
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चक्‍तव्य का निष्कर्ष यह था कि “मिस्टर चोपड़ा अपनी छाटी श्रवस्था से 
हो अपराधों है । छोटी-छोटी बातों को छोड़कर भी उसने मिस ऐमिली 
जान्सन को यह घोखा दिया कि उसका पहले कोई विवाह नहों हुआझा था 
और उसक्ती पहले कोई पत्नी नहीं थी। मिस्टर चोपड़ा ने लन्दन के 
मेजिस्ट्रेट के सम्मुख भूठ बोला । दूसरा भ्रपराध यह किया कि पहली 
बोवी को जिसके दो वच्चे थे, केवल बीस रुपये महीना देकर घर से 
निकाल दिया। ज्यू-ज्यू' मिस्टर चोपड़ा बड़े होते गये उनकी विमागी 
हालत बिगड़ती गई और मिस्तेज ऐमिली चोपड़ा के इनके ठोक रास्ते पर 
साने के प्रयत्न करने पर उसके भी विरुद्ध हो गए । यहाँ तक कि उसको 
पागल घोषित किया और उसको बच्चों से भी मिलने से सना कर दिया। 
पझन्त में बच्चों की मां फो स्विटज्तरलेंड में एक मेन्टल हौस्पिटल भेजने के 
बहाने उसको चरित्रहीन लोगों के हाथ सौंप दिया । मिस्टर शच्पूर्मन 
को मिस्टर चोपड़ा रुपया भेजते हैँ, इस कारण कि वहु उसकी बीवी को 
कहीं कंद कर रखे ।” 

“मिसेत्च ऐमिली चोपड़ा के हिन्दुस्तान से जाने के पहले ही मिस्टर 
चोपड़ा फी संगत नगर के बुरे चरित्र के लोगों से हो गई थी । ऐसा मालूम 
होता है कि इनकी अंग्रेज बीवी इन शराब पीनेचालों और जूझ खेलने 
वालों का कोठी में श्राना पसन्द नहीं करती थी ॥ तभो उसको यहाँ से 
भंगा देने का प्रवन्ध कर दिया गया ।”! 

“मभिप्तेज्ञ ऐंसिली चोपड़ा के यहाँ से चले जानेपर जूएबाज्ों का प्रभाव 
पिस्दर चोपड़ा पर बढ़ गया और वे लोग इससे भ्रधिक और श्रधिक रुपया 

“ खेंचने लगे ॥ एक सीमा श्राई जब मिस्टर चोपड़ा इन जएवाज़ों का और 
झधिक रुपया देने में श्रसपर्थ हो गए और उसी अ्रसमर्थता का परिणाम 
ये हृत्पायें हुई । 

“माई लाडं; यहाँ तक तो बात सर्वथा स्पष्ट हो गई हैं। मिस्टर 
चोपड़ा को हत्याप्नों के होने का ज्ञान था। और उसकी इनके होथें में 
सहायता भी यो । जो बात झभी तक सिद्ध नहीं हो सक्नो वह यह है कि 
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पिस्तौल किसने चलाया | मतों में से किसी ने पिस्तोल चलाया है ऐसा 
सिद्ध नहीं होता । इसके विपरीत पिस्तोौल का एक दस दो बार चलने--- 
शोर शायद (तीन बार चलने से यह सिद्ध होता है कि भ॒तों में से किसो 
ने भी पिस्तोल नहीं चलाया १ 

“पिस्तोौल किसी मृत के हाथ में नहों था । वह दूर पड़ा था। और 
मृतों के दाहिनी श्रोर नहीं बाई. शोर पड़ा था | साथ ही तीसरी गोली 
किसने चलाई यह भी चात.स्पृष्ट नहीं हुई । इस पर भो इतना तो स्पष्ट 
हो गया है कि मिस्टर चोवड़ा इंडियन क्रिसितल कोड की घारा १०८; 
हत्या करने में सहायता करने का क्षपराधी है । इसको धारा १०८ श्ौर 
३०२ के भ्रधीन सेशन कोर में जाँच के लिए भेज देना चाहिए ।” 

इसके पदचात्‌ भिल्‍्ठर सुरजमोहन से मिस्टर चोपड़ा की रक्षा सें 
बहस की । उसका कहना था कि सिह्टर चोपड़ा का श्रपनी स्त्रियों से 
कैसा व्यवहार है, वह इस मुकदमे से सम्बन्ध नहों रखता । जहाँ तक 
उसकी श्राय और व्यय की वात है वह उसकी श्रपनी निज की बात्त है । 
इन ह॒त्याश्रों से उसका सम्बन्ध स्थापित नहीं हो सका । कोई नहीं जानता 
कि गोली किसने चलाई है ? मिस्टर चोपड़ा को उस गोली चलाने वाले 
का पता था, यह सिद्ध नहों हो सका । इस प्रकार मिस्दर चोपड़ा किसी 
प्रकार से भी दोषी सिद्ध नहीं हो सक्ते श्रोर श्रदालत को उनको मक्‍त कर 
देना चाहिये। ; 

परन्तु श्रदालत का निर्णय मिस्टर नार्ठन के श्रनुकूल ही हुआ । 
श्रदालत ने इतना श्रोर कहा कि लाहौर का डिप्टीकमिश्नर जैसा उत्तर- 
दायित्व पूर्ण पदाधिकारी इतनी भूलें श्रनजाने सें करे जिससे उसकी कोठी 
में दो-दो हत्यायें हो जायें, समर में नहीं श्राता । फिर मतों के पास न 
तो ताश मिली न रुपया, यह प्रकट करता है कि थे वहाँ पर जूश्ना नहीं 
खेल रही थीं । यह भ्रधिक सम्भव प्रतीत होता है कि थे मिस्टर चोपडा 
से रुपया माँग रही थीं शोर मिस्टर घोपड़ा ने गोली मारकर मार डाला। 
इन श्रौरतों के साथ कोई तोसरा श्रादसी था, जो भागा है और उसको 


है 
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गया है। उसके पाप इतते श्रधिक हैं कि खुले सें अपना सलाम प्रकट करने 
ते डरता है । 
«इस तमाम सुकदसे में जो,सबसे अधिक दुःख की बात है, वह यह 
कि पुलिस ने श्रपराधी को. पकड़ने का कुछ भरी यत्म नहीं किया.। 
यह भी शायद इस कारण है कि जिले.का बड़ा हाकिस ही, अपराधी 
है। हम सिस्टर चोपड़ा को सेशन कोटठे में मुकददसे को श्रागे की जाँच 
के लिए भेजते हैं। हमारे विचार में श्रपराधी ने इंडियन पीनल कोड की 
धारा १०८) १०२ श्रोर ३०३ के अ्रनुसार श्रपराध किये हैं ॥ 

मुकहमा सेशन कोर्ट में गया। सिल्‍्ठर चोपड़ा को अब श्रपत्ती जात 
की चिन्ता होने लगी। इस कारण उसने कलकत्ता और इंगलेंड., से 
चकीलों को बुला लिया । श्लोर बह अपनी सफाई का प्रवस्ध करने लगा। 

मिस्टर चोपड़ा का धन घड़ाघड़ व्यय होने लगा। वकील, साक्षी 
जेल के श्रफसरों, पुलिस के श्रफसरों को, रिश्वत झौर भ्रन्य अनेकों प्रकार 
के व्यय होने लगे । भामदन शून्य हो गई । मिस्टर चोपड़ा, से पचास 
हजार की बीमा पालिसीं लो हुई थी। चंह पेडझप , करनी पड़ी.। 
पदचात्‌ उस पालिती पर रुपया उधार लेना पड़ा-। मुकदमा समाप्त होने 
तक मिस्टर चोपड़ा श्रपनी सब सम्पत्ति व्यय करके मित्रों से चन्दे इकटरठे 
कर भी व्यय कर चुका था। . .. हु 


इस सब कुछ व्यय करने का फल. कुछ नहों निकला। मुकहसा ठोला 


/ ने के स्थान सेशन कोर्ट में जाकर भोौर भी दृढ़ हो गया । हंद्वति-ढंढ़ते 


मिस्टर दाच्यूमंत के तास से एक व्यक्तित के उन्हों दिनों नीडोज़ होढेल में 
ठहरें होने को सूचना मिल गई। 

.. उस झादमी को लाहौर में उपस्थिति, हत्या के दिन एक. महान 
खोज मानो गई। परन्तु वह प्रादप्ती उस दिन कोठी में था, यहू सिद्ध 
नहों हो सका । मिस्टर चोपड़ा के लिये इस बात का पता होना बुरा 
ही सिद्ध हुआ । इस सन्देह के होने पर कि गोली चलानेवाला. शब्यमंत 
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था, मिस्टर चोपड़ा की हत्याओ्रों में सहायता सिद्ध हो जाती थी। इस 
फारण जहाँ नार्दन का पूर्ण बल इस बात पर था कि चह ढूंढ़ा जाये, 
चहाँ चोपड़ा के वकील मिस्टर शच्यूमेन के लाहोर होने की घटता को- 
प्रवावश्यक बताने में जोर देने लगे । 

मुकदमा श्रभी सेशन कोर्ट में चल ही रहा था कि जनेबा से ऐमिली 
का तार भ्रा गया। उसमें लिखा था कि वह कहे जाने वाले दच्यूमंन के 
पंजे से छूट गई है। चह श्रादमी भी पकड़ लिया गया है। 


प्र 


अ्रमृतसर स्टेशन पर प्रेसनाथ का उस सिख सिपाही के साथ जिसने 
इस्द्रा का हाथ पकड़कर घसीदा था, लड़ने के लिये तंयार हो जाना उसकी 
ख्याति का कारण बन गया । इस पर उस रेजिमेंट के कप्तान को जब यह 
पता चला कि वह लाहोर के डिप्टी फसिइनर का लड़का है, तो उसकी 
प्रतिष्ठा श्रौर भी बढ़ गई ॥ 

उस सिख सिपाही को जिसने इन्द्रा पर हाथ उठाया था दो विन तक 
सेर-हिरासत में रहने का दंड दिया गया । पदचात्‌ प्रेमनाथ अपनी कहा- 
मिर्याँ सुनाने की योग्यता से दिन प्रतिदिन विख्यात होने लगा । जब तक 
रेज्िमेंट मारसेल्ज्ञ पहुँची प्रेमताय प्पती रेज़िमेंट में सब का प्रिय, 
विश्वस्त श्रौर सम्मानित हो चुका था! 

मारसेल्ज् में पहुंचने के दिन ही युद्ध-विराम सन्धि पर हस्ताक्षर हुए 
थे। इस कारण प्रेमनाथ वाली रेज़िमेंट को धन्य कई रेजिमेंटों के साथ 
वहीं ठहरने की श्राज्ञा श्रा गई । ा 

विजयोत्सव वाले दिन, प्रेमवाय वाली रेज़िमेंट को भगर में घसने 
की छुट्टी मिली । सब सिपाहियों को उस दिन जेब खर्च के लिये रुपये 
मिले, इस कारण रेज़िसेंट के सिपाहियों की टोलियाँ नगर फी सजावट भ्रौर 
उत्सव देखने के लिये घुमने लगीं ॥ 


प्रेमनाथ बाली टोली सें चार सिपाही थे । इनमें एक बसाखासिह 
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सिपाही था जिसकी प्रेमनाथ के साथ घनिष्ठता बहुत हु तक बढ़ गई 
थी। प्रेमनाथ बसाखासिह की बाँह में बाँह डालकर मारसेल्ज़ को गलियों 
: में चल निकला । 

मारसेल्ज़ में उस दिन छुट्टी सनाई गईं थी। लोग बाल, वृद्ध, स्त्री, 
पुरुष, युवक, युवतियाँ नये-नये कपड़े पहन भंडों-के-कुंड गाते-बजाते, 
ताच-रंग मनाते, हँसी-मज़ाक करते हुए सड़कों पर, पार्कों में, समुद्र-तट 
पर तथा अन्य दर्शनीय स्थानों पर घूम रहे थे । 

उस दिन फ्रांस भर में श्रमेरिकत श्रौर हिन्दुस्तानी सिपाहियों की 
भारी मान-प्रतिष्ठा थी। सब के श्रन्तरात्मा यह मानते थे कि उनके देश 
की ईंट से ईंट बजाने से बचानेचाले यही सिपाही थे । फ्रांस के नगर-नगर 
और गाँव-गाँव में जहाँ-जहाँ इन देशों के सिपाही दिखाई दिये, चहाँ के 
लोगों ने उनको खिलाया-पिलाया श्रौर वहां की स्त्रियों ने उनके साथ 
नाच किया ओर उनकी बहादुरो पर अपनी कृतज्ञता प्रकट की । मारसेल्स 
में भी हिन्दुस्तानी सिपाहियों की वाँहों में वाहेँ डाल वहाँ की स्त्रियों ने 
सिपाहियों को मारसेल्जु के दर्शनीय स्थानों की सेर कराई । 

प्रेमताथ और वसाखासिह घूमते हुए, 'सी बीच! पर पहुँच गये। 
वहाँ लोगों की इतनी भीड़ थी कि वे अपने साथियों से पृथक हो गये ॥ 
समुद्र के तट पर एक खुले सेंदान में एक बेंड बज रहा था। और सब 
लोग भानयुकत मुद्रा में खड़े उस बेंड के साथ गीत के पद भा रहे थें। 
प्रेमनाथ भी अपने साथी के साथ वहाँ जा खड़ा हुआ। श्रौर लोगों को 
,एक अतुल उत्साह से यह गीत गाते देख समझ गया कि यह कोई राष्ट्रीय 
भावना का गीत है । 

गीत समाप्त हुआ तो बेंड ने कोई नाच की ध्वनि बजाई। इसके 
बजते ही सहस्नों नर-तारी परस्पर कमर में हाथ डाल नाच करने लगें। 
एक बहुत मोदी फ्रांसीसी श्रोरतत आईं श्रौर इनको फ्रांसीसी भाषा में कुछ 
कहने लगी । जब प्रेमनाथ और वस्ताजासिह विस्मय में उसके कहने का 
झर्य समचने का बत्न करने लगे, तो उस श्रौरत ने वसाखाततिह को दुसरे 
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नाचते हुए जोड़ों की श्लोर संकेत किया धोौर उसकी कमर में हाथ डाल 
उसको नाचने के लिये ले गई । प्रेमनाय वसाजासिह की बेढंगी गति कौर 
घबराहट को देख खिलखिला कर हुँसने लगा। श्रन्य लोग भी उस मोटी: 
स्‍त्री को भल्‍ले बसालासिह के साथ बेमिले कदमों के साथ चक्कर कादते 
देख, हँसने लगे । वह श्रौरत जबरदस्त प्रतीत होती थी | दो-तीन चवकरों 
में हो बसाखासिह उस श्रौरत के साथ भीड़ में विलुप्त हो गया । 
प्रेमनाथ श्रकेला खड़ा-खड़ा लोगों को विजयोत्सव के श्रानन्द में 
पागलों की भाँति नाचते-कूदते देख बहुत्त ही विस्मथ कर रहा था। इस 
समय एक लड़की उसके पास भ्राई औौर अंग्रेजी में बोली, “आई शेल वी 
रेड टु हैव ए टर्न विद यू ४7 
पहले तो प्रेसनाथ ने समझा कि वह किसी भ्रन्य व्यक्ति को, जो 
उसके पोछे खड़ा है, कह रही है। उसने घुमकर देखा कि वह किस को 
कह रही है। उसके पीछे कोई खड़ा नहीं था । उसके सब साथी इस 
समय किसी न किसी साथिन को पा गये थे । उसकी इस परेशानी को 
देख वह लड़की हँसकर बोली, “झाई एम स्पीकिंग दु यू ।” 
प्रेमनाय ने श्रव उस लड़की को देखा, वह सर्वधा कुमारी सोलह-सच्नह 
वर्ष की प्रतीत होती थी। प्रेमनाथ ने कठिनाई से श्रपवी किकक निकाल 
कर कहा, “में श्रापका बहुत कृतज्ञ हूँ । पर में नाचना नहीं जानता ।” 
"तो इस इतने बड़े जन-समूह में श्र कोन जानता है ? सब वेताल 
नाच-ग रहे हें (” 
इतना कह उससे श्रपता हाथ उसकी कमर में डाल दिया और दूसरे 
हाथ को पकड़कर नाचने के लिये उसको घुमाने लगी । विवश्ञ प्रेमनाथ 
ने भी उसको कमर में हाथ डाल उसकी नकल उतारनी शुरू कर दी। 
दो मिनट में हो प्रेमनाय के सस्तिष्क सें बाजे फो ध्वन्ति और लय॒ सस्ता 
गईं क्लौर उसको श्रपने नाचने पर स्वयं ही विस्मय होने लगा । 
पाँच मिनट त्तक बेंड बजता रहा भौर इतने काल में तो प्रेमनाथ इस 
प्रकार के फम्युनिटी डांस में अपने को नाच जाननेवाला समझूमे लगा। 
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जब वेंड बन्द हुआ तो उस लड़की ने कमर से हाथ निकाल लिया शोर 

 भुस्कराती हुई उसकी श्राँखों में देखने लगी ॥ प्रेम ने उसकी आ्राँखों में एक 
विशेष ज्योति देखी तो उसके पूर्ण द्वारीर में रोमांच हो श्राया। प्रेमनाथ 
को चुपचाप कृतज्ञता के भाव में श्रपनी श्लोर देखते हुए उत्त लड़की ने 
कहा, “आप तो स्वर-लय को समझते प्रतीत होते हूँ 

“में आपका कृतज्ञ हे । यह तो श्रापकी कृपा है। वास्तव में मेरे 
लिपे नाचने का जीवन में यह प्रथम अ्रवसर है ४”? 

“आपके देश में क्या लोग नाचते-गाते नहीं ?* 

“हमारे यहाँ लोग गाते हैं । कहीं-कहीं नाचते भी हें, परन्तु पुरुष- 
पुरुषों के साथ भर स्त्रियाँ-स्त्रियों के साथ नाचती हैँ ।” 

इस समय सब लोग इवर-उधर घूमते लगे थे । उस लड़की ने प्रेम 
की बाँह में बाँह डाल कर कहा, “आश्रो, समुद्र तट तक चलें। फिर जब 
बेंड बजेगा तो नाचने आ्रावेगे ।/ 

प्रेमनाथ उसके साथ चलता हुआ बोला, “आप अंग्रेजी बोलती हें, 
जो यहाँ एक विचित्र बात है ।” 

“नहीं ! मारसेल्ज में कुछ अंग्रेज़ी व्यापारी भी रहते हैं । मेरी माँ 
उनमें से एक की लड़की है। में एक फ्रांसीसी पत्न के सस्पादक की लड़की 
हैं। मेने अंग्रेजों माँ से पढ़ी है और फ्रांसीसी श्रपने पिता से । हिन्दुस्तानी 
छिपाहियों में भो तो कम हूँ, जो अंग्रेजी बोल सकते हें | मेरा विचार है 
कि श्राप अपनी फौज में कोई अफप्तर हूँ ।” 

“ “नहों, में एक साधारण सिपाहो हूं । परन्तु कुछ पढ़ा-लिखा हूँ ।” 

“बापने फ्रांस तो भली भाँति देख लिया होगा ?” 

“नहों ! हुप्तारी रेजिमेन्ट को यहाँ पहुँचे अभी पन्द्रहु दिन के लगभग 
हुए हैं । जिस दिन हमारा जहाज यहाँ पहुँचा था, उसी दिन युद्ध बन्द 
होगया था । तब से हम लोग यहीं पड़े हें ।” 

उस समय ये समुद्र तट पर जा पहुँचे थे । समुद्र सर्वंधा श्ञान्त था 
श्लौर उत्तकी छोटी-छोटी लहरें जहाँ ये खड़े थे, पाँवों को हराकर छरही 
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थीं। नाल वर्ण समुद्र का विज्ञाल दृश्य देखने को प्रसंझय लोगों को भीड़ 
खड़ी थी। समुद्र की छाती पर दूर जंगी जहाज्‌ खड़े इस विजश्ञालकाय सागर 
पर खिलौने मात्र प्रतीत होते थे ॥ बाई श्लोर माल उतारने श्र लादने 
के लिए गोदियाँ बनी थीं श्रोर वहाँ पर कई जहाज्‌ लंगर डाले पड़ थे। 
लड़की उसको घसीदती हुईं एक स्टाल पर ले गई, जिसमें काफी 
श्र मिठाई बिक रही थी। “श्राप काफी पीजियेगा ! उसने पुछा। 

“मेने भ्राज तक नहीं पीं। कसी होती है ?” 

“आइये ! देखिये फंसी होती है ४” 

“दोनों स्टाल पर जा खड़े हुए । कुछ मिठाई श्रौर एक-एक प्याला 
काफी का सामने रख लिया। काफी पीकर प्रेम ने हा, “श्रजीब स्वाद 
है इसका 

“हां ! इससे शरीर की थकावद दूर होतो है श्रौर चित्त में स्फूर्ति 
शातो है ४! 

प्रेमनाथ ने अनुभव किया कि सत्य ही यह॒॒ चित्त को स्थिर करने 
वाली वस्तु है। इस समय साहस कर उसने लड़की की श्लोर देखा । उसे 
उसमें कुछ विशेष श्लाकर्षण प्रतीत हुआ । इसने श्रन्य लड़कियों की तरह 
श्द्धार नहीं किया हुआ था। कपड़े भी साधारण परस्तु साफ-सुथरे पहने 
हुए थे । 

जब काफो पी चुके तो प्रेमवाथ ने दाम देना चाहा, परन्तु उसने 
देने नहीं दिया । उसने कहा, “श्राज फ्राँसोेसी जाति हिन्दुस्तानियों और 
अपरीकनों का आ्रातिथ्य कर रही है । हम लोग श्रापका, हमारी भीर के 
समय सहायता करने फे लिए, सत्कार कर रहे हैं ४” 

प्रेमनायथ चुप रहा । उस लड़की ने दाम दिया ही था कि नाच के 
मंदान में वेंड बजने लगा । लड़की ने फहा, “चलो, चाचें ४” 

दोनों वाह सें वाह डालकर उस ओर चल पड़े । भार्म में प्रेमनाथ से 
पूछा, “झ्ापको नाचना बहुत प्यारा लगता है ?” 

“यह हमारे जीवन का एक अंग है। कोई ऐसा श्रवसर, जिसमें नाचने 


न 
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को मिले हम छोड़ना नहीं चाहते (* 

“पर मेरे जैसे भद्दे श्रादम्ती के साथ नाचने में श्रापकी कया आनन्द 
7 ब्राता होगा ?” 

“यह भी एक मज्ञा है। पर श्राप गीत की लथ को समभते हैं । 
इस कारण कुछ बुरा प्रतीत नहीं होता 7” 

जब वे नाच रहे थे, तो प्रेम की दृष्टि बसाखासिहु की श्लोर गईं। 
वह श्रभ्मी भी उस मोटी श्रोरत के साथ लटकता हुग्रा-सा घुम रहा था । 
जब प्रेमनाव नाचता हुआ उसके पास पहुँचा तो उसने पंजाबी में कहां, 
(प्रेम भाषा । मेरा साथी तुम्हारे से जबरदस्त है १ 

“बाबा ! तुप्र भी मेरे से जबरदस्त हो ४ 

इस पर दोनों हँसने लगे । जब बसाखासिह की साथिन उसको घसी- 
उती हुई कुछ दूर ले गई, तो प्रेम की साथिन ने पुछा, “बया कहता था 
झ्रापका साथी १” 

“आपके शील श्रौर सौन्दर्य को प्रशंसा करता था ॥” 

इससे उस लड़क्ती का मुख लज्जा से लाल हो गया । कुछ देर तक 
दोनों इम्त वात का विचार करते रहे । प्रेम सन में सोच रहा था कि यह्‌ 
बया कह दिया है उतने ? कुछ काल में लड़की ने अपने चित्त के संतुलन 
को ठीक कर पुद्धा, “और झाप मेरे विवय में क्या समझते है ?! 

“सत्य बताऊँ ?” 

महा!!! 

“बिल्कुल आपकी श्रापु शोर लम्धाई-चौड़ाई की मेरी एक वहन है। 
में तो जब श्रापकी ओर देखता हूं तो आप मुचको वही मालूम होती है। 
वह मुझको बहुत प्यारी है ४” 

इस मूक प्रशंसा ओर स्नेह के भाव को सुन उस लड़की के झरोर में 
रोमांच हो आया । उसका सन पुनः सनोदुमारों से भर गया भ्ौर तरल 
हो उठी । उप्तके मुख से केवल यह निकला, “बहुत भ्रच्छे हें श्राप । क्या 
में श्रापक्ता नाम जान सकती हूं 2?” 
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“हाँ ! क्यों नहीं २” प्रेम ने श्रपना नाम बत्ताया तो उस लड़की ने 
भी श्रपता नाम भौर पता दे दिया | उसने कहा, “मेरा. नाम है मिली- 


33, ग् बन न 
डी-ला-प्यूरी ।/ इसके पश्चात्‌ उसने श्रपने घर का पता बताया | / 


इस बार नाच बन्द होने पर म्यूरी प्रेम को उस भीड़ से बाहर ले 
गई । उसने कहा, “यदि झ्ापको श्रापत्ति न हो तो किसी पाक में चलें। 
वहाँ कुछ समय तक बैठेंगें ।” 

प्रेम ने श्रापत्ति नहीं उठाई । वह चुपचाप उसके साथ चल पड़ा। 
वहाँ से वे एक ट्ाम कार में चढ़ कर दूर जा पहुँचे । 


गज 


उस पाक में एक बेंच पर बेठ मिली स्पूरी ने अपना जीवन“इतिहास 
सुना दिया । वह बहुत थोड़ा और सरल था। उसने बताया, “मेरा पिता 
पत्रों में संचाद भेजा करता है श्रोर उप्ती से श्रपवी जीविकोपार्जन करता 
है। मा एक अंग्रेत्त सौदागर की लड़की है श्रौर श्रपती निजी श्राय रखती 
है.) मण्तरणपता दोनों अपनी-अपनी आय पर निर्वाह करते हैँ, और बहुत 
प्रेम से रहते हैं। में भी श्रव एक दुकान पर नौकरी करती हूं श्रौर श्रपना 
निर्वाह स्वयं कर सकती हूं। मे साँ के पास रहती हूँ परन्तु श्रपना बोर्ड 
तथा लौजिंग का खर्चा देती हूं । हमारी दुकान में बहुत अंग्रेज्न प्राहक 
श्राते हैं श्रौर में उनसे अंग्रेजी में बात करती हूं ॥ इससे मुझक्तो अंप्रेज्जी 
का श्रच्छा अ्रभ्पास हो गया है ।” 

"सेरे मन में यह इच्छा थी कि किसी श्रमरीकन श्रथवा हिन्दुस्तानो 
सिपाही का मनोरंजन कर अपने देश के उनके प्रति ऋण को कम करने 
का यत्व कह; परन्तु यह दाढ़ी-म्‌छ वाले हिन्दुस्तानी देख में डरती थी, 
कि कहीं ये लोग मुझको कच्चा ही न चव्ा जावे, फिर श्राप दिखाई दिये 
पर झ्रापके साथ भी एक दाढ़ी वाला सिपाही था इस कारण शापको 
समीप से देखती रही, परन्तु श्रापत्ते बात करने का साहस नहीं कर सक्री। 
इतने में चह मोटी भ्रौरत श्रापके साथी को ऐसे पकड़कर ले गई मानो 
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किसी बेल को गले में कोई रस्सा डाल कर ले जाता है । तब मेने श्रापके 
पाप्त आ बातें करने का साहस किया। मेने अंग्रेजी में बात इस कारण 
'की थी कि कोई शब्द तो श्राप सम ही सकेंगे । मुझको यह देख बहुत 
ही प्रसन्‍तता हुई कि आप अंग्रेज़ी बोल भो सकते हैं ।/* 

प्रेमनाथ ने भी श्रपना परिचय दे दिया । उसने इस बात पर विशेष 
चल दिया कि वह बहुत हो निर्धन है, उसकी माता मेहनत कर अपना 
निर्वाह करती है। मिलो न इस सब कया को सुनकर ओर वितता इस 
औ्ोर ध्यान दिये कि वह निर्धघन है, कहा, “आप अ्रपनों बहिन इन्द्रा के 
विषय में बतायें । क्या वह सुन्दर है ? ” 

“हाँ, इतनी ही जितनी चाप हैं ।” 

“तब तो छुछ भी नहीं ४ 

“में समझता हूँ वह लाखों में एक है। यदि में दिखा सकता तो 
आपको पता चलता ।॥” 

धतो दिखा क्‍यों नहीं सकते ?* 

“वह यहाँ से सात हजार मील दूर है। में यह स्वप्न में भी श्राशा 
नहीं कर सकता कि उसको यहाँ ला सकूगा ४ 

“उसको नहीं ला सकते तो मुझको हो ले चलियें। श्रापकी बहिन, 
जो लाखों में एक है, को देखने की लालसा मेरे सन में जाग उठो है ।” 

“बात तो वही हुई । जब उसको नहीं ला सकता तो श्रापको कंप्ते ले 
जा सकता हैं १” 

>... में तो स्वयं झ्रापफे साथ चल सकतो हूँ । मेरे पास कुछ घन जमा 

हो गया है ।” 

“यहाँ से जाने में कितना दिकठट लगता होगा ?” 

“में पता कर लूगी। झाप ले चलेंगे कया ?” 

“जब झाप साधन-सम्पन्त हें, तो फिर मुरू से पूछने की क्‍या 
बात है ?” 

“फेरे पात्त जाने भर के लिये होगा, पर वापिस लौठने के लिये कुछ 
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नहीं होगा । 

घ्तब तो बहुत कठिनाई होगी । मेरा वेतन तो केवल निर्वाह के लिये । 
ही हो सकेगा । शेष बचता ही कुछ नहीं । क्‍ 

“तो में सोचती हूँ कि वहाँ ही रह जाऊँगी । श्रापको बहिन, जो एक 
चमत्कार है, फो जो देखना है ?“ 

प्रेममाथ उसके इस कहने को हँसी समझ कहने लगा, “में हृदय से 
चाहता हूँ कि ऐसा हो सके ४ 

“बया हो सके ?” 

“यही कि आप हिन्दुस्तान में चलें, प्रौर फिर वहां से वापिस झाना 
न चाहें।' 

"इससे श्रापको क्या मिलेगा ?” 

“हमारे देश में श्रच्छे लोग कम हें । उनमें एक को वृद्धि होगी ।॥ 
यह एक भारी लाभ को बात होगी | सें एक अंग्रेज श्रोरत को जानता 
हूं श्रौर वह भी हिन्दुस्तान में गई और भ्रबव उस भूमि को पवित्न कर 
रही है एं! 

“आपकी दया हें वह ?” 

“मेरी माता-तुल्य हैं। वहाँ उनको कष्ट है पर वे हिख्डुस्तान को 
छोड़ना नहीं चाहतीं । ऐसा प्रतीत होता है कि थे वहाँ फी मिट्टी में ही 
रंग गई है । उनमें श्रोर किसी भी श्रेष्ठ भारतीय महिला में श्रन्तर नहीं 
रहा । 

इस प्रकार से बातें चलती रहो । रात के खाने के समय मिली उसको 
एक रेस्‍्टोंरा में ले गई । वहाँ उन्होंने इकद॒ठे भोजन किया श्रौर पश्चात 
वे वहाँ से बाहर निक्तल फौजी कंम्प को श्रोर चल पड़े । मार्ग में मिली 
उसको पुनः मिलने के लिये कहने लगी ॥ 

#/दिल तो चाहता है। आपसे मिलकर चित्त बहुत प्रसन्‍्तर हो रहा 
है। में अपने को सोभाग्यवानू समभता हूँ कि श्रापसे परिचय हुश्ा है, 
परन्तु श्रापका समय व्यर्थ न जाये श्लोर साथ हो में तो पराधीन हूँ। में 
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नहीं जानता कि कल इस नगर में रहूंगा भी या नहीं 

“यदि आ्रापको आपत्ति न हो तो कल साय॑ चाय के समय इसी रेस्टोरा 
'में श्रा जायें । में ठोक पाँच बजे वहाँ मिलूगी । यदि न श्रा सके तो यह 
मेरे पिता का पता है, इस पते पर आप लिख सकते हैं । श्रापका समाचार 
पाकर मुकशो बहुत ही प्रसन्‍तता होगी । 

प्रेमनाथ जब तक उस नगर में रहा, मिली स्यूरी से मिलता रहा । 
यह एक निद्चिचत कार्यक्रम हो गया था कि दोनों सायं की चाय इक 
पीते थे । श्रौर फिर समुद्र तठ पर घूमने जाते थे शोर रात का भोजन 
कर पृथक-पृथक हो जाते थे । 

प्रेमसनाय इटली की सेर को गया तो रोम में उसक्नी ऐमिलो से पेंद 
हुईं और वहां से लौटने पर वह अपने मत्तिष्क में छुट्टो लेने को योजना 
से भर रहा था। इस कारण आते पर उसने पत्र भेजकर मिली म्यूरो 
को सूचना भेजी श्र सायंक्नाल उससे मिलने गया । दोनों सिलकर बहुत 
प्रसन्‍त हुए और उच्त सापंकाल ये बहु'त देर तक बातें करते रहे । प्रेमनाथ 
ने श्रपती इटली-यात्रा का वर्णन करते हुए कहा, “मेंने श्रापसे एक अंप्रेज 
झरत का उल्लेख किया था। याद है झ्रापको ?! 

“हाँ ! जो श्रापकी माता-तुल्य हें । ठीक है न ?” पिली ने मुस्कराते 
हुए कहा। 

“हां $ वे श्राजकल योरुप श्राई हुईं है । में उनसे रोम में मिला था। 
यदि यहाँ से छुट्टी मिली तो उनसे मिलने के लिये बर्न जाऊंगा श्रौर फिर 
कुछ समय तक्ष उनके साथ रहूंगा ।” 

“तो में ब्रापकी साँ-तुल्य उन महिला के दर्शत कर सकगी ४” 

“मुझक्तो विश्वास है कि उनको आपसे सिल कर भारो प्रसस्तता 
होगी ऐ! 

“सत्य ? श्राप क्ित्ती दूसरे की वात कंसे जानते हैं ?” 

“वे चहुत ही फोमल हृदय रखती हूँ । उनकी मुझ्छ पर बहुत ही 
कृपा हैं ४” 
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“श्रापका कोई सम्बन्ध है उनके साथ ?” 

“हाँ ! वे मेरे पिता की दूसरो पत्नी हैं ।* 

“झोह ।” मिली का मुख खुला फा खुला रह गया । ' जा 

“हाँ, हमारे देश में एक पुरुष एक हो समय नें एक से श्रघिक पत्नियाँ 
रख सकता है ।” 

“सत्य ? यह तो जंबलीपन है ४” 

“हाँ ! परन्तु ऐसा है। श्रौर मेरे पिता ने दूसरा विवाह भी किया 
था ।” 

“तो श्रपको माँ ने तलाक क्यों नहों दे दिया ?” 


“तलाक का वहाँ रिवाज नहीं । हमारे यहाँ श्रोरतें सब प्रकार का 
कष्ट सहन कर लेती हैं पर एक बार विवाह हो जाने पर पति को तलाक 
नहीं देती ।” 

“औ्रौर पति तलाक दे दे तो ?” 

' कानून से तो वह्‌ भी तलाक नहों दे सकता, पर हाँ, पति-पत्नी 
परस्पर सम्बन्ध-विच्छेद कर सकते हैँ ।॥ पत्नी दूसरा विवाह नहीं कर 
सकती परन्तु पति कर सकता है ।” 

“में तो इस प्रथा फो पसन्द नहीं करती ४” 

“सेरी विभाता भी जब हिन्दुस्तान में गई थीं एसा ही मानती थीं, 
परन्तु श्रव तो वे मेरी माता फो पुनः पिता जी के घर ले जाते का यत्त 
करतो थीं ४ 

“सत्य ? बहुत विचित्र श्रौरत है ।” 

“हाँ । बहुत ही विचित्र है ।” 

प्रेमनाय को छट्टी लेने में दो मास लग गये । उसक्लो विना वेतन से 
छुट्टी मिली । कुछ रुपया शेष वेतन का लेकर वहु॒वर्न जाने को तेयार 
हो गया । जाने से पूर्व वह मिली से मिलने गया। मिलो ने उसको 
तेयार देख कहा, “तो श्राप श्रपनी विमाता के पास जा रहे हैं ?” 

#हूँ ! चलो, श्रापको भी ले चल ।” 
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“इस प्रकार नहों । श्राप वहाँ जाइये, उनसे पूछकर लिखियेगा कि वे 

फ्या कहती हें । में एक बार वहाँ गई तो फिर लौटकर मारसेल्ज नहों 
“ झ्राऊँगी ? उनके साथ हो रहना चाहूंगी ।” 

“ग्रोह ! क्‍यों, बिना जाने-वृओे ही उनसे प्रेम हो गया है क्या ?” 

धयदि झ्ापका कहना ठोक है कि उनका हृदय बहुत ही कोमल है तो 
उनके पास उनकी लड़की बन रहने में भला होगा ४” 

प्रेमनाय विस्मय में उसका मुख देखता ही रह गयवा। मिली ने 
प्रेम को विदा करते हुए श्राग्रह किया कि वह पत्र श्रवश्य लिखें। 


५१० 
प्रेमनाय वर्न पहुँचा तो वह डावटर शच्युमेन के सेन्टल सेनिटोरियस 
को ढूंढ़ने लगा । ऐसी कोई संस्था वहाँ नहीं थी । वह एक होटल में 
जाकर रहने लगा । कई दिन तक ढंंढ़ने पर भी जब उसको ऐमिली का 
पता नहों मिला, तो उसने अपने होटल के मंनेजर से बातचीत की । 
मनेजर ने उसको पुलिस में रिपोर्ट करने की राय दी । पुलिस में रिपोर्ट 
लिखाई गई तो खोज आरम्भ हो गई। 
इस काल में प्रेमनाथ के पास खर्चा चुक गया पर वह बिना पुलिस 
की खोज का परिणाम जाने, वहाँ से जाना नहीं चाहता था। उसने 
प्रपती कठिनाई अपने होटल के मेनेजर से कही, तो उसको एक बड़े होटल 
में, जिसमें प्रायः अंग्रेज ठहरा करते थे, वेटर के रूप में नौकर करवा दिया । 
इस प्रकार उप्तको लगभग पन्द्रह दपए नित्य की आय होने लगी। इसमें 
से वह पांच रुपये नित्य तो अपने होटल में व्यय कर देता था और शेप 
ऐपिली को खोज में व्यय कर देता था । 
एक सप्ताह की खोज के उपरान्त पुलिस को यह पत्ता चला कि 
मिसेत्च चोपड़ा इटलो की सरहद पार कर स्विट्यरलेंड श्राई थीं, परन्तु 


पीछे उनका पता नहों चला। इससे वुलिस ने ऐमिली को खोज तेज्ची से 
ग्रारम्न कर दो । 


२५२ प्रवंचना 


प्रेमनाथ ने श्रपनी पूर्ण परिस्थिति मिली स्यूरी को लिखकर भेज 
दी, इसके दो सप्ताह पीछे मिली बर्न में श्रा पहुँची । प्रेमनाथ उसको 
देखकर प्रसन्‍्त भी हुआ शोर विस्मित भी । उसने कहा, “मम्मी तो श्रभी ९ 
मिली नहीं, ठो श्रव श्राप किसकी लड़की बनने आई हैं ।” 

“में श्रापकी माँ की खोज में सहायता करने भाई हूँ ।” 

“आपका श्रति धन्यवाद है इसके लिए, परन्तु फ्या करें, कंसे हो 
सकेगा ? में स्वयं नहीं जानता । 

मिली भी उत्ती होटल में ठहर गई जहां प्रेमनाथ ठहरा हुश्ना था । 
मिली के आते से प्रेसनाथ को सबसे बड़ा सुभीता यह हुथ्ा कि वह श्रव 
मिली के द्वारा स्विटज्तरलेंड के अ्रफसरों से फ्रांसीसी भाषा में बातचीत कर 
सकता था । इसके श्रतिरिक्त मिली एक ऐसा साथी सिद्ध हुई जिसके 
साथ वह जीवन की श्रन्तरतम बातें कर सकता था । 

मिली को एक्र दुकान पर नोकरी सिल गई थी। प्रेमनाथ को सप्ताह 
में एक दिन का श्रवकाश मिल जाता था और उस दिन वह श्रौर मिली 
दोनों नगर से बाहर दूर पहाड़ों, घाटियों, नदी-वालों श्रौर प्राकृतिक 
सौंदर्य के प्रन्य स्पानों पर छमने निकल जाते थे। श्रपने लंच का थेला 
कन्धे पर डाल, झ्राउ-दस मील बाहर निकल जाना और वहाँ किसी नदी- 
नाले के किनारे बेठ घंटों श्राकाश फी प्लोर देखते हुए व्यतीत करना भथवा 
अतीत काल की बातों की कटुता श्रयवा साधु का स्वाद लेना, यह अ्व- 
काश के दिन का कार्य होता था । 

उनकी बातों में एक बात का श्रभाव रहता था। वह था भविष्य । 
इस वियय में दोनों सन में फ्या सोचते थे, कहना कठिन है । शायद श्रागे 
क्या होना है अथवा क्‍या होना चाहिये, कहने से डरते थे ॥ 

एक दिन नदी के किनारे एक सपाद पत्थर पर एक पहलू पर लेटी 
हुई मिलो बता रही थी, “में एक दिन श्रवनी मां के साथ मारपेत्ज्ञ से 
बोस मील के अन्तर पर एक गाँव में गई थी। मां कई वर्षो के पीछे 
विश्नाम के लिए भ्रवकाश पा सकी थी । हम एक मित्र के घर में, मूल्य 
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देकर रहनेवाले मेहमान थे । एक दिन घूमते हुए एक जिप्सी-कंस्प के पास 
पहुँच गये तो एक बृद्धा जिप्सी ने हमसे भीख माँगी । माँ ने दो पैसे दिये 
तो बड़बड़ाने लगी। मेरी शोर बहुत ध्यान से देखने के पीछे बोली, 
“यह लड़की भूमि पर टिकी हुई नहों है। इसके पाँव में चक्कर हैं । भोर 
जब तक इसकी जड़ भूमि में नहीं जाती, यह दर-दर स्थानों पर घूमा 
करेगी ।/ 

“में उसकी भविष्यवाणी को झ्राज ठीक होते भ्रवुभव कर रही हूँ । में 
प्रब घर से निकल भाई हूँ और शायद पुनः अपने जन्म-स्थान में जाने का 
प्रवसर नहीं मिलेगा ४ 

“क्ष्यों ।/ 

“प्रेरा मन कुछ ऐसा ही कहता है । कमर से कम यह स्थान सारसेल्ज्‌ 
से भ्रधिक साफू-सुथरा, सुन्दर और सुख-सुविधा युक्त है । में समझती हूँ 
कि यदि कोई बलपुर्वक मुझको यहाँ से न निकाले शौर यहाँ खाने-पहनने 
को मिलता रहे तो फिर किसलिए लोटकर वापिस जाऊँगी ?” 

#में”, प्रेमनाथ ने गस्भोर होकर फहा, “इसके विपरीत अ्रनुभव कर 
रहा हें, लाहोर, जहाँ का में रहनेवाला हूँ, यहाँ से कई गुणा भ्रधिक गन्दा 
नगर है । इस पर भी वहाँ कुछ है जो मुझे श्रावाहन कर रहा है। मेरी 
प्ात्मा उस शोर जाने के लिए तड़प रही है । मेरी मां है, जो मुझसे बहुत 
स्तेह करती है। वहिन है वह भी बहुत ही भोली-भालो प्रतीत होती है । 
में उतते मिलने की भारी लालता रखता हूँ । मेरे लिये सनुष्प-मनुष्य का 

2 संबंध श्रधिक श्राकर्षण का है और यह सुन्दर स्थानों और दृदवों से सम्बन्ध, 
€ _ गौर है। फिर इन मनुष्यों के सम्बन्ध से भो ऊपर, श्राचार-विचार की 
अनुकूलता है । हम अपने को एक जाति के सदस्य मानते हैं, इस कारण 

नहीं कि हम क्ित्ती एक स्थान पर उत्पन्न हुए हैं, श्रथवा हमको किसो 
स्थान के नदी-ताले, पहाड़-घाटियों से श्रधिक मोह है । जातियाँ भोगोलिरक 
सीमाओं से नहों बनतों । प्रत्येक जाति के प्राचरण में एक धुरि होती है, 
उत्तसे बेचा हुआ व्यक्षित उस जाति में होता है । हिंदू जाति में कुछ ऐंसर 
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सेद्धांतिक घुरियाँ हैं, जिनके चारों श्लोर (हिंदू समाज चक्कर काट रहा है । 
इस कारण में उस समाज का एक अंग होने से उस जाति की परिधि में _ 
घूमने में ही श्रामन्द भ्रनुभव करता हूँ । जब तक में उन सिद्धास्तों को | 
श्रेठ मानता हूं, में हिन्द-समाज के भीतर हुँ । इसते उस समाज में रहने 
की मेरी इच्छा बनी रहती है १ 

“में इन बातों को नहीं मानती। में श्रात्मा की प्रेरणा को मुख्य 
मानती हूं ।” न्‍ 

“प्रेरणा संस्कारों के बल पर बनती है । संस्कार वातावरण से श्रथवा 
पूर्वजन्म के फर्मफल से बनते हें। इससे प्रेरणा जातीय-संस्कारों से ही 
चलती है ४? 

“यही तो में समझ नहीं पाती । सें एक फ्रांसीसी लड़की हु । एक 
ईसाई परिवार में उत्पन्न हुई हू । परन्तु श्रापसे ऐसा लगाव हो गया है 
कि आपकी माँ की खोज में श्रापकी सहायता करने चली श्ाई हूं ४” 

“हुप्त लोग इसको पूर्व जन्म को प्रबल प्रेरणणा का फल मानते हें । में 
श्रपको एक बात बताता हूं। मेरी विमाता, ऐमिली चोपड़ा मुझको 
जानती नहीं थी । मेरी माँ उनके पिता जी के घर आने से पहले वहाँ 
से चली श्राई थीं। में एक दिन एक पार्क में अपने साथियों के साथ खेल 
रहा था। वे पिताजी के श्रोर बच्चों के साथ वहाँ पिकनिक पर शआ्राई हुई 
थीं। हमारे खेलने की एक वस्तु उनको जा लगी। वे क्रोध में भरी हुई 
उठों और मुझको एक चपत लगाकर डाँटने लगीं। मेरे हाथ में एक डंडा 
था। सेंने प्रतिकार के भाव से उठाया परन्तु सेरे संस्कारों ने मेरे हाथ को 
रोक दिया। मेने डंडा नोचे कर कहा, "आप औरत हैं, श्राप पर हाथ 
नहीं चलाऊंगा 7” 

“यह फहना संस्कारों के श्रघीन एक सिद्धांत का प्रतिपादन है । यह 
प्रमेक जातियों में पाया जाता है, इस कारण प्रनेक जातियों के सदस्य 
परस्पर ऐक्य श्रनुभव करते हूँ । इससे वे एक दूसरे के समीप श्रा जाते हैं 
श्रौर तत्पश्चात्‌ एक दूसरे से मोह करने लगते है । इस घटना ने जी भेरे 
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विमाता को मेरी प्रोर श्राकषित किया । विना मेरे विषय में कुछ अ्रधिक 
जाने उनको सहानुभूति मेरे साथ हो गईं । यह सहानुभूति उनको ओर से 
' / एक महान्‌ कृपा श्रौर दया का रूप धारण कर चुकी है ।” 

“शायद झाप ठीक कहते हें” इतना कह मिली सीबी हो श्राकाश 
की श्रोर देखती हुई गम्भीर विचार में डूब गई । वह प्रेम के साथ अपने 
स्‍्तेह-सूत्र के श्रारम्भ फो स्मरण कर रही थी । जब उसने पूछा था कि 
वह उसको सुन्दर समझता है अथवा नहों, तो उसने कहा था कि वह 
उसको अ्रपनी बहिन के समान दिखाई देती है । यह साधारण-सी बात थी 
जिसने उससे सोते हुए संस्कारों को जाग्रत कर उसकी श्रोर श्राकधित कर 


दिया था और श्रब वह उसको श्रपना श्राधार सान उसके श्राश्नय पर 
स्थिर भूमि पर दिकना चाहतो थी। 


ह4% 


स्विव्ज़रलेंड फी पुलिस को ऐपमिली की खोज करने में कई सास लग 
गये । यह पुलिस की श्रपोग्यता सानी गई कि चहु एक परदेसी का पता 
नहीं कर सकी । लापता परदेसी ऐंसिली है अ्यवा कोई श्रन्य व्यक्ति यह 
प्रशव नहीं था | बात यह थी कि ;कोई भी परदेसी स्विट्ज॒रलेंड में श्राये 
झौर श्रावदयकता पड़ने पर उसका पता न चज़े, यह एक राज्य के प्रबंध 
फी च्ुटि का सूचक है। कभी कोई विदेशी श्राकर राजनंतिक गड़बड़ भो 
सचा सकता है। इस कारण देश भर फी पुलिस ऐपमिलो की खोज में 
लग गई 
पता लगाना कठिन हो जाता, यदि ऐमिली का पति मिस्टर चोपड़ा 
प्रतिप्तास नियम से शच्यूमेन को रुपये न भेजता । दच्यूमेन के नाम डापट 
श्राते थे जो स्विस नेशनल बेंक से चसुल होते थे । न तो मिस्टर चोपड़ा 
को झोर न ही दच्युमेन को यह वात स्वप्न में श्रा सकती थी कि प्रेंस- 
नाथ स्विटज्रलेंड पहुंचहर ऐसिलोी की खोज के लिए वहाँ फी पुलिप्त को 
धाग्रह करने लगेगा । फिर एक फ्रांसीसी लड़को मिल जायेगी जो प्रेमनाय 
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की सहायता के लिए श्रा डटेगी। दूसरी ओर यह भी समक्ता नहीं जा 
सकता थए कि लाहौर में मिस्टर चोपड़ा की कोठी में दो-दो हत्यायें हो 
जावेंगी श्रौर नाटन जैसा योग्य वकील मुकदमे को इस प्रकार चला सकेगा 
जैसा उसने चलाया था| ये सब बातें मिस्टर चोपड़ा भौर शच्यूमेन की 
समझ में नहीं श्राई थीं ॥ इस कारण शक्यूमेन का पता लगाना सम्भव 
हो सका ॥ 

स्विटज्रलेंड की पुलिस ने देश के सब बेंकों पर पहरे बैठा दिंये 
आर नियत प्रवन्ध से जब वह ड्रापट का रुपया लेने श्राया तो पुलिस उसके 
पीछे लग गई । इसके पदचात्‌ पुलिस ने उसके सकान की झौर उसको 
गतिविधि की देख-भाल प्रारम्भ कर दी । 

उस दिन प्रेमताथ को यह सूचना मिल गई थी कि शच्यूमेन का 
पता चल गया है, अब ऐमिली का पता लगे विना नहीं रहेगा । एक दिंते 
छुट्टी का दिन था, प्रेमनाथ मिली के साथ घूमने जाने वाला था 
कि एक पुलिस का इन्स्पेक्टर साधारश लागरिकों के कपड़ों में उसके पास 
श्राया भ्रौर फहने लगा, “ऐमिलो चोपड़ा को आप पहचान सकते हैँ तो 
शौघ्र चलिए ४ 

प्रेमनाय तेयार हो गया । मिली भी साथ तेयार हो गईं ॥ पुलिस 
इन्स्पेक्टर के पास कार थी । वह इन दोनों को साथ लेकर बर्न से लग- 
भग दस सील के अंतर पर एक गाँव में ले गया । वहाँ मोटर एक मकान 
के सामने खड़ी कर दो गई । मकान फा दरवाजा खटखदाया गया तो 
एक बुढ़िया ने खोलकर पूछा, “श्या है १7 

“ये सब पागल को देखने श्राये हूँ 

"कल डाक्टर भ्राया था श्रौर कह गया है कि उसको बार-बार लोगों 
के सम्मुख लाने से उसको अवस्था बिगड़ जायगी । उप्तने कहा है कि सेंने 
(फर किसी को दिखाया तो वह उसको किसी श्रोर के घर ले जाकर 
रखेगा 

“तुमको कितनी भ्राय होतो है उसके रखने से ?” 
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“सौ सास प्रतिमास । इसके साथ जितना कुछ उसके, खाने-पीने 
को मिलता है उसमें से मेरे खाने को बच जाता है ।” 
» + भहम इतनी श्राय तो तुमको दो बोर्डर रखकर करा देंगे ? मिस्टर 
प्रेम, इसको दस साक्स श्रभी दे दो ९? 
प्रेम ने दस रुपये का नोट निकाल कर देते हुए कहा, “हम फिर 
वुवारा देखने नहीं श्रायेंगे । तुम इस विषय में डावटर से मत कहना ।” 
“बढ़िया मान गईं । तीनों भोतर घुस गये । उनके सकान के भीतर 
आते हो बृढ़िया ने मकान का दरवाज़ा बन्द कर लिया। पश्चात्‌ उनको 
लेकर मकान के नीचे तहखाने में जहाँ कभी पुरावी शराब रखी जाती 
होगी, ले गई। तहखाने को भी ताला लगा हुश्ना था। ताला खोला 
गया । भीतर विजली का लेम्प जल रहा था। प्रेम ने देखा कि सामने 
एक झोरत खुले बाल और फटे कपड़ों में बठी हुई है। प्रेम भीतर जाने 
लगा तो बूढ़ी श्रोरत ने रोककर फहा, “खबरदार रहना, यह घातक झ्राक्- 
मण भी कर देती है ।” प्रेम ने हाथ से उस बुढ़िया को एक शोर कर 
दिया श्रोर भीतर चला गया। पुलिस इन्स्पेक्टर ने जेब से पिस्‍्तौल निकाल 
लिया । मिली उस श्लौरत की भयातक श्रवस्था देख डर गईं। प्रेम डरा 
नहीं ओर उस श्रोरत के सामने जा खड़ा हुआ । यद्यपि औरत के रूप 
और रंग में भारी विकृति आ चुकी थी तो भी प्रेम ने उसको पहचान 
लिया । वह सूख नीचे लटकाएं भूमि को श्र देख रही थी । बाल खुले 
झोर उसके मुख के चारों श्रोर उड़ रहे थे। श्रांखों में घबराहट श्रौर 
श्रस्थिरता थी । कपड़े स्थान-स्थान पर फटे हुए थे । 
... ज़्यूं हो प्रेमचाथ ने उसको पहचाना, उसने उसका ध्याव श्रपती ओर 
झाकषित करने के लिये आ्रावाज्ञ दी, “मम्मी ! सम्मी !!” 
ऐपमिली ने सिर उठाया ओर उसको देखा । पदचात्‌ एक विकराल 
हंसी हँसती हुई उठ खड़ी हुई और दोनों हाथ उठा बोली, “श्राज तुमको 
खा जाऊँगी । नहों छोड़ गो ॥” 


यह कह वह प्रेसनाथ की ओर लपकी। प्रेम सतर्क खड़ा था। उसन 
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दो पय पीछे हठकर उसको ऋषट में शभ्राने से भ्रपने को बचा लिया। 
ऐमिलो शपने हाथ से श्रपने विचार से, श्रपने शिकार को निकल गया 
देखकर भ्रन्यमतस्क भाव में पुन: उसको शोर देखने लगी। प्रेस न उसकी>' 
स्मृति को पुर्न्जोवित करने के लिये फिर कहा, “मम्मी ! सस्सी !! में 
प्रेमनाथ हैं (7 

इस बार बहु पुनः हँसो भोर इधर-उधर देखने लगी । पश्चात्‌ एका- 
एक चह्‌ कुर्सो उठा जिस पर वह बेठी थी, प्रेमनाथ का सिर फोड़ने के 
लिये दोड़ी । प्रेमनाथ परिस्थिति को भली भाँति समझ गया था और दो 
पग पीछे हट गया । ऐंमिलो ने कुर्सी फेंकी, प्रेमनाय एक श्रोर हुट गया। 
कुर्सी दूर जा गिरी, इस पर वह फिर हँसने लगी श्रौर जोर-जोर से कहने 
लगी, “कब तक बचोगे मरूसे ? एक दिन तुमको खा जाऊँगी । कच्चा 
चबा जाऊंगी ?” 

अब वह पुनः उसको गर्दन पकड़ने के लिये हाथ फंलाकर भागी । 
प्रेमनाथ ने फिर एक श्रोर हटकर अपने को बचा लिया । परन्तु जिस वेग 
से ऐंमिली उसको शोर श्राई थी, उसको रोक नहीं सकी श्रौर श्रपने ही 
बोझ से वह लुढ़क कर गिर पड़ी । इससे उसको चोट लगी श्रौर वह उठ 
नहीं सकी । इस समय वह पुनः उसके समीप बंठकर बोला “मसम्पी ! में 
प्रेमनाय हूँ । मेरी भ्रोर देखो । सें प्रेमनाथ हूँ ।” 

श्रपनी चोट के कारण श्रथवा किसी श्रौर विवशता से वह उठ नहीं 
सकी । इससे वह रोने लगी । इससे प्रेमनाथ उसके समोप पहुँच गया, 
श्रौर उसका हाथ उठाकर अपने दोनों हाथों की हथेलियों में रखकर बहुत 
ही नम्नता के भाव में बोला, “मुझको पहुचातता है मम्मी ?” 

इस सप्रय सिली कमरे के भीतर श्रा गई श्ौर पुलिस इन्स्पेक्टर 
भो उसके पीछे श्लाकर खड़ा हो गया । इन सब लोगों को देख ऐमिली 
भयभीत हो इन सबको झोर देखने लगी । एकाएक वह मिली को शोर 
देखने लगी । इसके पश्चात्‌ उसके मुख पर भय की मुद्रा तोन्र हो उठी । 
उसने बहुत जोर लगाकर, मानो कहने में कठिनाई श्रनृभव कर रही हो, 
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कहा, “तुम इन्द्रा ! तुम भो यहाँ श्रागई हो । चली जाम्रो, यहाँ न ठहरो ४ 
बहुत कष्ठ है यहाँ ।” 
£ इतना कह वह अपने सिर को पकड़कर बेठ गई । इन्स्पेक्टर ने प्रेस- 

नाथ को कहा, “आइये, बाहर झाइये ।” 

“में इनको एक क्षण के लिये भी छोड़ना नहीं चाहता ४ 

“ठीक है ! पर इप्तके लिये इनको यहाँ से निकालने का प्रबन्ध करना 
पड़ेगा । यह स्थान स्वास्थ्यप्रद नहीं है ।” 

प्रेमनाथ उठा और मिली को लेकर बाहर चला श्राया । घर की 
मालकिन बढ़िया ने तहखाने का ताला लगा दिया। बाहर आकर 
इन्स्पेक्टर ने अ्रपनी पौकेट बुक से एक पन्‍ना फाड़ डाला श्लौर उस पर 
पेन्सिल से फुछु लिख डाला । वह लिखा पर्चा प्रेमनाथ को देकर कहा, 
“इसे गाँव के थाने में ले जाग्रो । थानेदार को कहोगे तो वह कुछ सिपाही 
तुम्हारे साथ एक श्राज्ञा-पत्र लिखकर भेज देगा। श्ञीघ्र करो । में चाहता 
हैं कि सायंकाल दाच्यूमेन के यहाँ आने से पूर्व हम यहाँ सब प्रबन्ध कर 
लें । उसको भो यहाँ पर ही पकड़ना ठीक रहेगा ४! 


१२ 


ऐमिली को बने के एक सिविल हस्पताल में रखा गया । और डाक्टरों 
की देख-रेख में उसकी चिकित्सा होने लगी । शच्यूमेन .उत्ती सायंकाल 
पकड़ लिया गया । प्रेमनाथ और घिलो ऐमिलो से नित्य मिलने जाने 
लगे । डाक्टरों को यह सम्मत्ति थी कि ऐमिली को ऐसो नशे की वस्तु 
दी जातो रही है जिससे उसके मस्तिष्क को अवस्था सर्वथा पागल-सो हो 
गईं है । अस्पताल सें उसको नशा उतारने की दवाई दी गई और उसकी 
भोजन-व्यवस्था सुधारने का यत्न किया किया । 

प्रेम और मिली नित्य सायंकाल एक घंदा भर उसके पास जा सकते 
थे। पहले ही दिन जब वे गये तो ऐंप्रिलो हस्पताल में भरी उनको सारने 
दोड़ी, परन्तु वहाँ उसको पलंग के साय बांध रखा था | इसके "२ . 
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उसकी भ्रवस्था सुधरने लगी । प्रति दिन कुछ न कुछ सुधार उसके स्वास्थ्य 
में होत। दिखाई देने लगा। लगभग एक सप्ताह पश्चात्‌ ऐमिली ने प्रेम- 
नाथ को पहचाना । हा 

उस दिन जब बे दोनों उसके पलंग के पास पहुंचे तो ऐमिली की 
घुंधली स्मृति में प्रेमतायथ का धुंघला-सा चित्र बन श्राया । उसने कहा, 
“तुम कौन हो ? मेंने तुमको कहीं देखा है ।” 

प्रेम और मिली उसको सर्वया शान्‍्त देख उसके पलंग के समीप 
कुरसियों पर बेठ गये । प्रेम ने उसके हाथ को श्रपने हाथ में लेकर कहा, 
“मम्मी ! में प्रेमनाय हें । शान्ता बहन को भूल गई हो क्‍या ?” 

ऐसिली ने दोनों हाथों में सिर को पकड़ कर कहा, “कुछ याद नहीं 
पड़ता । यह कौन स्थान है ? यहाँ के लोग कहते हैं कि यह हस्पताल है । 
पर में कहती हूँ कि यहाँ मुझको फंद क्‍यों कर रखा है ?” 

“मम्प्ती, तुम कद नहीं हो । पर तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया 
था । इस कारण तुम को बने के हस्पताल में रखा है ४” 

पश्चात्‌ वह फिर गम्भीर होकर कुछ विचार करने लगी। प्रेम ने 
बहुत बातें एक ही दिन कहनी उचित नहीं समझो । फुछ काल के पश्चात्‌ 
ऐमिली ने एकाएक मिली की ओर देखकर कहा, “यह कौन है ? सर- 
स्वतती इतनी बड़ी नहीं हो सकती ३” 

“यह सरस्वती नहीं है । इसका नाप्त मिली डी-ला-म्यूरी है।” 

इस पर वह पुनः अपने सस्तिष्क को पकड़कर विचार करने लगी । 
फिर वह बोली, “मं यहाँ से जाना चाहती हूँ ।” 

“कहाँ १” 

“बन सेंटल सेनिटोरियम में । मेरे लिए वहाँ एक स्थान रिज़र्व है। 
मेरा स्वास्थ्य चहाँ जा कर ठोक हो जायेगा ४? 

“यही वह हस्पताल है। यहाँ श्रापक्ा स्वास्थ्य ठोक हो रहा है ४” 

इस समय पुनः ऐसिली के सस्तिष्क में घुंधलापन भरा गया। 

एक सप्ताह श्रोर व्यतीत होते-होते ऐमिलो को पिछली बात याद 
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थो कि सीता की भांति केवल देश-निकाला है । मुझको पता न था कि 
मुझको सार डालने की योजना है ४” 

“कंस हुआ है यह ?” 

“में याद करतो हूँ, पर ठीक पता नहीं चलता कि कब, किस सप्य 
में सो गई भ्रौर फिर श्रति भयानक स्वप्न मेरे सासते आ्राने लगे ४” 

फई दिन पीछे उसको कुछ और बातें स्मरण हो भ्राईं। उसने बताया, 
“में रोम से वोनिस चली गई । वहाँ से जनेवा और जनेवा में मुझको 
डाक्टर शच्यमेत मिल गये । मेने जब बताया कि में वर्न के एक डाक्टर 
शच्यूमत के पास जा रही हूं तो उसने कहा कि वह ही है । चलिये, दोनों' 
इकटठे ही चलेंगे ४” 

पबहाँ से हम चले। रेल में इटली की सीमा पार करते समय मेरे 
कागजात देखे गए। मेरे हस्ताक्षर ओर फोटो ली गई। इसी प्रकार 
डावटर साहब के भी कागजात देखे गये । म॒ऋूको भ्रचस्भा हुआ जब उन 
कागजों में उनका नाप्त मौइपोर रोशिली लिखा निकला । जब हम सीमा 
पार कर इधर आए तो मेंने श्रपना सन्देह कह दिया । उसने हेंस कर 
उत्तर दिया, “में फ्रांत शौर इटलो में इसी नाम से विख्यात हूँ । पर मेरा 
असली नाम शच्यूमेन है। आपको मेरे सेनिटोरियम में चलकर सब वात 
मालूम हो जावेगी । उसी दिन प्रातःकाल ब्रेकफास्ट के समय मेरा दूध 
ब्रेंकफास्ट से पुयक्‌ श्राया । मेंने बेरा से पुछा भो, यह पीछे क्‍यों रह गया 
था ? तो उसने उत्तर दिया, भूल गया था ।” 

“उध् दूध के पीने से मेरा सिर भारी होने लगा। मेंने डाक्टर से कहा 
तो उसने अपने बेय में से एक ग्रोषधि देते हुए कहा, हम इस समय दस 
हजार फीट को ऊेचाई पर जा-रहे हूँ, ऐसा होता हो है ४” 

“उस दवाई के खाने से मुझको नींद झा गईं । मेरी जाग वहाँ जाकर 
खुलो जहाँ हमने उत्तरना था । डावटर ने बताया कि श्रगला स्टेशन बर्न 
है। पर हमारा सनिटोरियम यहाँ से सम्रीप पड़ेगा। हम दोनों उत्तर 
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झ्राएं। कुलियों ने सामान उत्तारा श्रौर हम स्टेशन से बाहर खड़ी टेबसी 
में बेठ गए । गाड़ी में जाते-जाते मुभकों पुनः नींद श्राने लगी । में सो गई 
श्र अनेकों स्वप्नों को देखने के पश्चात्‌ यहाँ झ्राकर नींद खुली है ।” “ 

“बया में लाहौर लिख दूं कि श्रव श्राप ठोक हैं ?” 

“किसको ?” 

“पाता जो को ए! 

“हाँ, पर मिस्टर चोपड़ा को न लिखना श्रभी मेंने नि३चय नहीं 
किया कि वापिस लाहोर जाऊं या नहीं ए! 

इस बातचीत के लगभग एक सप्ताह पीछे की बात है कि लाहौर से 
प्रेमनाथ को पन्न श्राथा । उसमें सिस्टर चोपड़ा पर चल रहे मुकहमे का 
उल्लेख था। चिट्ठी में लिखा था कि शच्यूमंन मिस्टर चोपड़ा की कोठी 
में होने वाली ह॒त्याश्रों के दिन लाहौर नीडोजु होटल सें ठहरा हुमा था । 
इससे यह सन्देह होने लगा कि शायद ये हत्यायें उसी झ्रादमी ने की हें। 

इस पतन्न का उत्तर ऐमिली ने स्वस्थ होकर जनेवा से तार द्वारा 
दिया । इस तार के पहुँचने पर मिस्टर नार्टन ने लाहौर से तार दिया 
कि हम शाच्यूमंन को हिन्दुस्तान में भेजे जाने की सांग स्विस सरकार से 
कर रहे हूँ । 

हिन्दुस्तान को माँग स्विस सरकार से यह है कि दाच्यूमेन ने हिन्दु- 
स्तान में हत्यायें की हें, वे ह॒त्यायें किसी पुलिटिकल उद्देश्य से नहीं की 
गईं | इस कारण इस हत्यारे को जांच के लिए हिन्दुस्तान भेज दिया 
जाए । स्विस सरकार की नीति यह थो कि किसी भी देश का राजनीतिक 
कंदी स्विट्ज्रलेड में सुरक्षित है। चरित्र सम्बन्धी अ्रपराधी यदि स्विट- 
जुरलेड का हो तो विदेशी सरकार को नहीं दिया जायेगा, परन्तु चरिच्न 
सम्बन्धी विदेशी श्रपराघी उसके देझ्ष में रक्षा नहीं पा सकता । 

इस कारण हिन्दुस्तान की इस माँग पर यह जाँच की गई कि शच्पू- 
मेन किस देश का नागरिक है | जाँच करने पर पता चला कि बह स्विस 
नागरिक नहीं है। वास्तव में वह किसी भी देश का नागरिक नहीं था। 
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वहु एक जिप्सो कबीले का लड़का था, जो कबीला स्विटज्नरलेंड, इढली, 
ग्राह्ट्रिया, हंगरी और जमनी में घूमा करता था । यह जाँच करते पर 
: अच्यूमेन को हिन्दुस्तान सरकार के पास भेज दिया गया । 
इस सस्य तक ऐमिलो पूर्ण स्वास्थ्य-लाभ प्राप्त कर चुकी थी। 
प्रेममाथ और मिली दोनों उसके साथ थे। जनेवा में ऐमिली ने यह 
निईचय किया कि वह हिन्दुस्तान वापिस जायेगी श्रौर मिस्टर चोपड़ा के 
मुकदमे में सहायता करेगी । 
ऐमिली का यह निर्णय सुन प्रेसनाथ ने पूछा, "आप किसको सहा- 
यता करने जा रहो हैं २ 
मिली स्थूरी भी पास ही बैठी एक फ्रेंच नावल पढ़ रही थी । ऐमिली 
के इस निर्णय को सुन वह भी समीप भ्रा गई और ऐसिली का प्रेम के 
प्रइव पर उत्तर सुनने के लिए पुस्तक छोड़ दत्तचित्त हो गई । 
ऐपिली ने उत्तर देने से पुर्व मिली से पुछा, “मेरे उत्तर में तुम को 
भी रुचि है क्या २” 
#हूँ सम्दी |” बहू भी ऐसिली को इसी तरह पुकार! करती थो।॥। 
“मेरा भविष्य इनसे बंधा प्रतीत होता है । श्रापके जाने पर इनका यहाँ से 
ज्ञाना ओर मेरा भविष्य निभर है ए! 


#तो सुनो ! में पहले जहाज्ञ से, जिसमें स्थान घिल जाये, जाने 
का प्रचन्ध कर रही हूँ ४! 

“और श्राप ?” उसने प्रेम को झोर देखकर पूछा ॥ 

“में इनके साथ ही हिन्दुस्तान चला जाऊंगा ।” 

“ओर मेरे लिए आ्राप क्या कहते है ?” 

“यहु तो एक बार आपने स्वयं कहा था कि आपके पाप्त जाने भर 
के लिए खर्चा है ओर आने का नहीं । तो चले चलिए । पोछे देखा 
जायेगा ४ 

“ठीक है ! में श्राज हो अ्रपने बेंकर्ज को लिख देती हूँ। मेरे पास 
तोन सो लुईस है । इनसे कुछ न कुछ प्रबन्ध हो ही जायेगा ए? 


२द४ प्रवंचना 


“पर में तुमसे पूछती हैँ ।” ऐमिली ने मिलो से पूछा, “तुम 7" 
साथ किस रूप में जा रही हो ?” 

“जिस रुप में ये ले जायें ४” 

“बताप्रो, प्रेम क्या विचार है तुम्हारा ।”* 

“मम्मी, ये कहती है' कि सेरे साथ विवाह करगी ।” 

“झौर तुम क्‍या कहते हो ?” 

“मुझको यह चहुत श्रच्छी लगती है ।” 

“परन्तु मिली, एक बात तुमको समझ लेनी चाहिये । हिन्दुस्तान 
यूरोप से सर्वथा भिन्‍्त देदा है। वहाँ का रहन-सहन शोर विचारधारा 
यूरोप जं॑सी नहीं है । वहाँ यह भाषा, जो तुम समझ सकती हो श्रौर 
बोलतो हो, प्रायः लोग नहीं जानते ।” 

मिली विस्मय में ऐमिली का सुझ् देखती रह गई। वह इसका प्र्थ 
नहीं समझ सक्की । पश्चात्‌ समभने के लिए उसने पूछा, “मम्मी, एक 
बात्त पूछ ?” 

“हां, पूछो !” 

“श्रापको चह देश पसन्द है ?” 

“देश तो श्रच्छा नहीं, प्रकृति ने तो ठीक बनाया है परन्तु सनृष्य 
ने उसको सुखसय बनाने में कुछ नहीं किया । यहाँ शीत का बाहुल्‍य होने 
पर भी मनुष्य ने इसे झ्लाराम देने वाला बना रखा है। परन्तु मिली, में 
देश फो बात्त नहीं कर रही । देश में रहनेवालों को बात कहती हूं ।” 

“वे कंसे है ।” 

“जो तो यूरोपियन बनने का यत्न नहीं कर रहे, वे ठोक हें। कई 
अंजों में तो वे लोग युरोपियनों से भी श्रच्छे हें । परन्तु जो लोग युरोपियन 
बनने की नकल कर रहे हूं, वे अपने श्राचार के श्राघार फो छोड़ पतित 
होते जाते हूं । प्राचार-विद्वार देश को वायु के श्रन॒ुकूल होने चाहियें ४“ 

“ये कंसे हैं ?” मिल्‍ली ने प्रेस फी श्रोर संकेत फरते हुए पूछा । 

“स्वच्छ सोना है”, ऐमिली ने मुस्कराते हुए कहा । 


प्रवंचना २ 


नस 
शीए 


धतो भेरा निर्णय हिन्दुस्तान जाने का श्रस्तिम है ।” 
; धयवि जाना चाहती हो, हिन्दुस्तानी श्राज से ही सोखना श्रारम्भ कर 
दो । जिस देश फो श्रपना निवास-स्वान बनाना चाहती हो, उत्तक्ती भाषा 

को सीखे विना सुख श्र रस पिल नहीं सकेगा ।” 

“यहु तो मेंने स्विट्जुरलेंड से ही सीखनो भ्रारम्भ करदी है 

“तब तो ठोक है, तुम दोनों का विवाह लाहोर में चलकर ही हो 
सकेगा ४! 

मिली उठकर पुनः दूर अपनी कुर्ती पर जा बंठी श्रोर श्रपनी पुस्तक 
खोलकर पढ़ने लगी । ऐमिली ने बताया कि वह न्याय की सहायता करने 
जा रही है। यहाँ बंदी हुई वह नहीं जान सक्की कि न्याय किस झोर है । 


कम फल टारे नहीं टरे 
१ 


शच्यूमन के लाहीर पहुंचने में तीत मास लग गये । जब तक वा 
वहाँ नहीं श्रापा, तव तक मुकहमा स्थगित रहा। उसके श्रा जाने रे 
मिस्टर नार्टन का मुकहमा पूर्ण हो गया । उसने दाच्यूमंन की पहचाः 
नीडोज़ होटल के कमंचारियों से करवा दी श्रौर होटल के रजिस्टर २ 
उसकी उपस्थिति लाहोर में उस दिन सिद्ध कर दी, जिस दिन ह॒त्यार 
हुई थीं । शच्यूमेन का सिस्टर चोपड़ा से सिलने जाना भी चपरासियों र 
प्रमारितत करा दिया गया ।॥ 

शच्यूमेन हत्याश्रों के श्रगले दिन नौडोज् होटल से चला गया था 
और तीसरे दिन वम्बई से जहाज में सवार होकर ब्विडसी के लिये चः 
पड़ा । मिस्टर नाटेन से पुलिस का सहयोग स्थापित नहीं हो सका, श्रन्यथ 
डांट-डपटकर कोई-न-कोई सरकारो गवाहु बना लिया जाता, जो ठीः 
गोली चलने के समय को बात बता सकता । 

ऐमिली नी लाहोर झा पहुंची थी। चह नीडोज्न होटल में ठहर 
थी | उसका पहला काम था मिस्टर नार्टन श्रौर सुरजमोहन से मिलक 
मुकदमे की पुरो परिस्थिति को जानना। जब वह इन दोनों से मिस्ट 
चोंपड़ा के पक्ष-विपक्ष की ब।त जान रही थी, तब शान्‍्ता भी उससे सिर 
कर अपने मन को बात कह रहो थी । 

शान्‍्ता का कहना था, “मेंने मुकहभे की वह सब बातें जानी हैं, जो 
मेरो समक्त में श्रा सकती ह। में समझती हूँ कि मिस्टर चोपड़ा इन 
हत्याश्रों के विषय में मिरप्राध हें। पवयोंकि पुलिस ने इस सुकहमे सें 


उदासीनता प्रकट को है, इस कारण मिस्टर चोपड़ा की सफाई नहीं 
हो रहो ४”! 


प्रवंचना २६७ 


ऐमिली श्ञान्ता की इस सनोवत्ति को देख बहुत चकित रह गई, उसने 
विस्मय में पूछा, “आव क्या चाहती है' कि मिस्टर चोपड़ा बच जायें ?” 

“बच जायें श्रववा न बचें, इससे मेरा सम्बन्ध नहीं । वह मेरे बच्चों 
का पिता है। इस कारण उसको अन्याय से दंड दिये जानें का विरोध कर 
रही हूँ (7 

/“क्ष्या उसने बच्चों के साथ पिता-सा व्यवहार किया है ?” 

“यह उनका कार्य है । उन्होंने श्रपने कतेब्य का पालन नहीं किया । 
परन्तु इसका श्रर्थ यह नहीं हो जाता कि हम भी अपने कतेव्य का पालन 
न्त करें ।” 

#/हमसारा क्‍या कर्तव्य है ? क्‍या उस श्रादमी को, जिसने हमारे बच्चों 
के साथ न्याय नहीं किया, श्रकारण बचाने का यत्न करें ? यह कतंब्य है 
अ्रथवा अकतेव्य ९” 

#यह्‌ प्रइन पृथक है। जिस बात का दंड उनको दिया जा रहा हे 
उस बात में वे दोषो नहीं हैं । एक् अ्रपराध का दंड किसी काल्पनिक 
अपराध के लिये कहाँ तक उचित है ?” 

“कर्मों को गति श्रति महन है । सब लोग इसको नहीं समझ सकते। 
एक कर्म के बार-बार करने से विशेष सनोवृति वन जाती है, जो फिर 
श्रन्य कर्मों के करने में कारण बन जाती है, इसलिये यह कहना कि उस 
मनोवृत्ति से उत्पन्च एक कार्य का फल उसी से उत्पन्त क्षिसी श्रन्य कार्य 
के फल से नहीं मिलना चाहिये, ठोक मालूम नहीं होता । फल मनोवृत्ति 

“को मिलता है कर्म तो साधन मात्र बन जाता हैं । 

“देखो बहिन एंमिली ! में तो यह कह रहो हूँ कि उनकी मनोवृत्ति 
की परीक्षा नहीं हो रही । मनोव॒त्ति पर मुकहमा होता तो उसकी बात 
विचारणोय थी । उप्तके श्रोचित्य भ्रववा ग्रनौचित्य पर मतभेद हो सकता 
है । इस समय विचारणोय श्रौर मुकद्दभे का विषय है कि उन्होंने ह॒त्पायें 
करवाई हें श्रयवा नहीं ? इस विपय में मेरी समर में वह निर्दोष हैं ।” 

“पर प्रकृति ने उनकी विक्ृत प्रवृत्ति का जो फल निशचय किया है, 
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उसमें हम क्‍यों हस्ताक्षेप करें ? परमात्मा के किसी कार्य को करने का 
ढंग विचित्र होता है। हम क्षद्र जीव इसको समझ नहीं सकते ।” + 

“यही तो में कहती हुँ | पुलिस श्रौर सिस्टर नाटंन को व्यर्थ में ई॒ 
प्रकृति के कामों में हस्ताक्षेप नहों करना चाहिये ॥” 

इससे ऐमिली झान्‍्ता का मुख विस्मय में देखतो रह गई १ शान्ता न 
पुनः अपनी बात समभाने का यत्न किया, “न्याय की माँग है कि हत्याप्रों 
के विषय सें निर्णय किया जाये । शेष जो कुछ भी उसका श्रपराध है, 
चह जब भ्रदालत से विचारणीय हो तो श्रदालत से और यदि प्रकृति के 

सम्मुख विचारणोय हो तो प्रकृति से उनका फल मिलना चाहिपे ४ 

एऐमिली को सम नहों श्राया। इस पर भी वहु इस विषय में विचार 
करने पर विवश हो गई । शाग्ता से इस सेंट के परुचात्‌ वह दूसरे ही 
ढंग से विचार करने लगी । उसी सायंकाल जब मिस्टर नाठेन श्राया तो 
उसने कहा-- 

(मिस्टर नार्टन ! श्रापने ज्ञित योग्यता से यह मुकहमा खड़ा किया 
है उसकी तो श्लाधघा ही करनी चाहिये । परस्तु क्या यह ग़लत है कि 
श्रभी तक भी ह॒त्पारों के रहस्य फो प्लाप खोल नहीं सके ?” 

मिस्टर नार्टन ने उत्तर में कहा, “में तो मन में यह सम चुका हूँ 
कि पमिस्टर चोपड़ा एक घृछित जन्तु है। वहु इस संप्तार में विष-चीज 
है। उप्क्ो जलाकर भस्म कर देने में हो मानव-समाज का हित है। में 
तो मिस्टर चोपड़ा को संसार से बाहुर करने का यत्न कर रहा हूँ । 
हत्यायें तो गौण स्तर को चस्तुएँ है । मुख्य बात है वह प्रेरणा, जिससे +» 

त्याश्रों के होने के लिये वातावरखा तैयार हुआ ।* ह 

“यह प्रकृति के बहाव को तझ्राप बाँध लगाना चाहते हैं । जितना 
सीमित कार्य श्रापको मिला है उसी तक श्रपने यत्न को सीमित क्यों नहीं 
रखते ?” 

मिस्टर चार्टन ऐमिली के इस प्रश्न पर चकित रह गया । वह तो 
यह समझा था कि सिस्टर चोपड़ा के कारणण जितना कष्ट उसको हुशा 
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है, उसके प्रतिकार में वह चोपड़ा का येन केन प्रकारेरप सत्यानाज्ञ चाहेगी। 
परन्तु यह मनोव॒त्ति उसको अ्रस्वाभाविक प्रतीत हुईं | वह यह विचार 
ही नहीं सकता था कि कंसे वह मिस्ठर चोपड़ा जैसे आदमी की रक्षा के 
लिये युक्ति कर सकतो है । 
उसने कहा, “देखिये मिसेज्ञ चोपड़ा ! मेरी सिस्टर चोपड़ा के साथ 
नतो मंत्री है न ही हेष । मेरी तो सत्य, न्याय, घर्म, भलमनसाहत श्रौर 
शान्ति से मिन्नता है। में श्रपनी कानून; और सफलता प्राप्त करने की 
योग्यता से इनका संसार में बोलवाला करने के लिये प्रयोग कर रहा हूँ। 
जेबुलनिसा की मौसी ने मुकको इस मुकदमे के लिये केवल दो हजार रुपया 
दिया है श्रौर मेने जो समय और मेहनत इस पर लगाई है. वहु इस रक्तम 
से कहीं श्रविक है । में जो कुछ कर रहा हूं वहु संसार में शान्ति के अंशों 
की घोषणा करने के लिए कर रहा हूं । मिस्टर चोपड़ा इस विचार से 
संसार में रहने योग्य व्यक्षित नहीं है ।” 
इतना कह वहू उठकर चला गया। ऐमिली इस विचारधारा को सुन 
चकित रह गई । वह स्वयं डॉवाडोल अ्रवस्था में थी । कभी तो उसके 
मन में आता या कि मिल्टर चोपड़ा फाँसोी चढ़ता हे तो चढ़ जाये। 
उसको इससे क्‍या प्रयोजन है ? कभी वहु समझती थी कि यदि ह॒त्यारा 
मिस्टर चोपड़ा नहों है तो उसे क्यों हत्यारा घोषित किया जायें ? इसके 
साथ हो वह अपना बाच्युमेन द्वारा किया अपमान और दुव्यंवहार याद 
करती थी, तो समझती थी कि मिस्टर चोपड़ा सत्य ही फाँसी दिये जाने 
पेग्य है। परन्तु वह जब जानता की ओर देखती थी, तो पुनः श्रयाह 
बचार-सागर में तरने लगती थी । 
इस सम्रय बच्चों के स्कूल से उनते मिल सकते की स्वीकृति श्रा 
ई। उसने झाते ही स्कूल के प्रिन्सिपल को लिखा था कि वह बच्चों से 
मलतने आना चाहतो है ।.इस पर, (न्सिपल ने जेल में पमिक्टर चोपड़ा 
। पूछा था। इसमें तोत दिन लग गयें थे । इस कारण वह श्रभो बच्चों 
गे मिलने नहों जा सकी थी। 
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इस स्वीकृति के भ्राते ही वह टैक्सी लेकर स्कूल में जा पहुंचो श्रोर 
सोमा भ्रादि श्राये तो वह भागकर उनसे गले मिली । बच्चे जानते नहीं थे 
कि उनकी माँ से क्या और फंसे बीती है। हाँ, वे श्रपने पिता के जेल से 
चले जाने का सम्ताचार जानते थे । यही कारण था कि माँ से गले मिल 
कर रोने लगे थे । 

ऐमिली ने उतको प्यार किया और उनके रोने का काररा पूछा | 
उसको सन्देह था कि वे उसके कष्टों से परिचित हें । सोम ने जब कहा 
“पस्मो, पिता जी पकड़े गये हें !” तो वह समझ गई । 

उसने कहा, “हाँ ! इसो कारण में योरुप से लोट श्राई हूँ ।” 

“तो भ्रव तुम उनको छुड़ड लोगी ?” 

ऐमिली इस प्रइन से श्रसमंजस सें पड़ गई । उसने घोौरे से कहा 
“में इसमें क्या कर सकतो हूँ १” 

“जब पिता जी भ्रफप्तर थे तो तुम उनके साथ बड़े-बड़े अ्रफसरों से 
मिलने जाया करती थीं और भ्रव तुम भ्रा गई हो तो उनसे मिलकर पित' 
जी को छुड़ा लोगी 

“पर दे मेरा कहना सानेंगे ?” 

“तो मुलाकात का लाभ हो क्‍या हुश्ना २” 

“पर सोम, यदि उन्होंने हत्यायें की होंगो, तो फिर श्रफततर लोग फौरे 
छोड़ेंगे ?” 

“पर उन्होंने हत्पायें नहों को ३” 

“यह तुम्म कैसे कहते हो ?” 

#हुसरारे पिता जी ऐसी चात नहीं कर सकते ।” 

“तुमको विश्वास है १” 

“तो मम्मी ! तुमको विश्वास नहीं कया ?” 

“में यह नहीं. कह रही। में पुछती हैँ कि परमात्मा के विषय से 
जानते हो फ्या ?” 

“बह कोन है ?” 


प्रवंचना २७१ 


भगौड को समझते हो कया ?” 

“हाँ | जिसका बेंदा प्रभु यीशु मसीह है ।* 

“तो उससे प्रार्थना करो । वह नेक श्राद्ियों की रक्षा करता है ।” 

इससे सोम श्र दूसरे बच्चे भी श्रपतती माँ का मुख देखने लगे। 
ऐमिलोी ने उसको कहा, “बह, मेरा अ्रभिप्राय भगवान से है, सर्व-शक्ति- 
मान्‌ है । वह सत्य और न्याय का पक्षपाती है। इस काररा बेटा, उससे 
प्रातः-सायं प्रार्थना किया करो ॥ वह हम लोगों की श्रवव्य सुन लेगा ४” 

सरस्वती ने कहा, “मम्मी, अब हमको पाक्रेठ मनी नहीं मिलता । 
वार्डन साहब कहते हें कि हमारा खर्चा भी नहीं श्रा रहा ।! 

“में जाने से पुर्व सब बात निईचय कर जाऊँगी ४४ 

रामनाथ ने कुछ माँग उपस्थित नहीं की । जब ऐपमिली से उससे 
पूछा, “तुम्र क्या चाहते हो राम ? 

उसने माँ के मुख फी शोर देखते हुए कहा, “में इस स्कूल में पढ़ना 
नहीं चाहता ४ 

ध्क्यों 2! 

“मेरा दिल यहाँ नहीं लगता । में तुम्हारे साथ रहूँगा ।” 

"अच्छी बात । प्रबन्ध करूँगी 

जब ऐमिली बच्चों से विदा होने लगी तो ध्रिन्सिपल ने उससे सिलन 
की इच्छा प्रकद की । इस कारण वह उससे मिलने चली गई। प्रिन्सिपल 
ने बच्चों का स्कूल का दिल जो पन्द्रह सो रुपये के लगभग हो गया था, 
पेंमिली को देते हुए कहा, “यह कौन देगा 

“बही, जिसकी प्राज्ञा से तुमने बच्चों को मुझसे मिलने से भो मना 
कर दिया था ।” 

“प्र वह तो अ्रव कंद है ।” 

“में इसमें कया कर सकती हूँ । तुमने मेरी मिलने की इच्छा की 
पूति तब तक नहों की जब तक वहाँ से स्वीकृति नहीं श्रा गई ।” 

“मेंने आपके पत्र के साथ यह बिल मिस्टर चोपड़ा के पास भेजा था, 
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उसने लिखा है कि हम लोग तुम से बातचीत करें।” 

“विछले बिल के विषय में में कहाँ से दूं, में नहीं जानती । यदि 
भविष्य में वे श्रापफो इनका खर्चा नहीं दे सकते तो में सोचू गी कि में दे# 
सकती हूँ या नहीं । यदि नहीं दे सकूगी तो वच्चों को श्रापके स्कूल से 
उठा लूगी ।” 

“पिछले व्यय के लिये हम क्या करें ?” 

#“ग्राप ग्रजतक सेरा कोई श्रस्तित्व ही नहों मानते थे। इस काररा 
में श्राज तक के बिल देने का उत्तरदायित्व नहों मानती ।” 

प्रिन्सिपल इस युक्षित से निरुत्तर हो गया। इस पर उसने कहा, 
"जब हमको स्कूल का शुल्क शोर भोजनादि का व्यय नहीं मिला, तब 
हम चाहते तो बच्चों को धक्के सारकर सड़क पर निकाल देते । परन्तु 
बड़े माता-पिता के बच्चे निःसहाय कहाँ जायें, हम नहीं जानते थे। दया 
के भाव से हमने उनको चार महीने से निःशुल्क रखा हुआ्ला है। भापके 
बच्चे हैं । श्रापको श्रबव इनका उत्तरदायित्व श्पने सिर पर लेता 
चाहिये ।” 

“में इस सब बात को समझती हूँ । यह भी समझती हूं कि आपने 
उस समय कितना ऋर व्यवहार झ्पनाया था, परन्तु में तो उस बात को 
छोड़ती हूँ । कठिनाई यह है कि में नहीं जानती कि मेरे पास इस महंगी 
शिक्षा के देने को पैसा होगा या नहों । में श्रपनो परिस्थिति का भ्रनुमान 
एक-दो दिन में लगाकर प्रापसे बात-चीत करूँगी ।” 
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ऐमिली के लिये यह एक भ्रौर समस्या उत्पन्न होगई थी । वहु बच्चों 
को स्कूल में रखे तो चार सौ रुपये मासिक के लगभग व्यय होता थर । 
घर ले जाये तो होटल में इतना भोजन पर ही व्यय हो जायेगा । इस 
श्रवस्था सें उसको घर बनाना पड़ेभा। कोई सकान रहने घोग्प लेना 
होगा। बह भ्रपती इस शोर अनेक श्रन्य कठिनाइयों का कदु श्रमनभव सन 
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में कर रहो थी झौर श्रभ्ी तक इनके सुलझाने का उपाय समझ नहीं 
पाई थी । 

हाँ से चल वह मिस्टर चांपड़ा से भेंट करने जेल में जा पहुँची । 
ऐमिली मिस्टर चोपड़ा को देख चकित रह गईं । वह बहुत ही दुर्घबल हो 
गया था और उसकी सानसिक श्रवस्था में भारी श्रन्तर पड़ गया था। 
मिस्टर चोपड़ा श्राया तो बिना बोले सामने कुर्सो पर बेठ यया । ऐमिली 
ने वात भारम्भ कर दी, “आपका स्वास्थ्य कैसा है ?” 

“छोड़ी इस वात को । इस दिखावे की बात से कुछ लाभ नहीं । 
मिस्टर सूरजमोहन सुझको कल मिला था झौर कह रहा था कि तुम 
मिस्टर नार्टन की मेरे विरुद्ध सहायता कर रही हो ।” 

“में समझती थी कि आपके पाप का घड़ा भर गया हे और श्रव 
डबे बिना नहीं रहेगा । जो कुछ श्रापने मेरे साथ किया है उसका फल 
यही होना चाहिये था कि श्रापकी डूबती नोका को शीघ्र डूबने में सहा- 
यता देती, परन्तु, ....” 

ऐमिली चुप हो गम्भीर विचार में पड़ गईं। जब कितनी हो देर 
तक बह नहीं बोली तो चोपड़ा ने पुछा, “परन्तु क्या ? कहो न । सक 
क्यों गई हो ?” ! 

“में सोच रही थी कि वह पविन्न नाम झ्रापके सामने लू भी या नहीं। 
श्रव सुनो, शान्ता देवी की यह इच्छा है कि में श्रापको छड़ाने में सहायता 
दूँ । मुझको पिल्टर चार्दन ने बताया है कि वह कई बार उसके पास भी 
,जाकर दया की प्रार्थता कर चुकी है। उस देवी को श्रभो भी विश्वास है 
कि आपने हत्यायें नहों की ।/ 

“इसके साथ श्रापका पुत्र सासनाथ रो-रो कर मुचझ्फो कह रहा था, 
कि में आपको बचाऊ । इस कारण में अपने दृढ़ संकल्प से जिसको लेकर 
में जनेवा से यहाँ श्राई थी, बदल रहो हूं ।” 

मप्र तुम्॒ क्या कर सकोगी ?” 

मयदि आप मुचको अपनी पूर्ण कया, सत्य-संत्य बता दें और बता 


फ 
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दें कि किसने हत्या की है, तो में श्रापको बचाने की योजना बना सकती 


अप 
ह “और यदि तुमने मुझसे भेद लेकर सुझको हो फंसा दिया तो ? “७ 

“यदि मुझ पर विश्वास नहीं तो सत बताइये । में बिना जाने जो 
कुछ कर सक्गी, करूगी ।” 

“मुझको विचारने का श्रवसर दो 7“ 

#हाँ ! कहिये तो कल-परसों फिर शआाऊंँ ? 

“ग्रात्ा । से सोच रखंगा । एक बात बता देना चाहता हूँ कि . 
हत्यायें सेने नहीं कीं । श्रभी श्रौर कुछ नहीं बताऊंगा ।” 

“अ्रच्छी बात है। मे फिर कल आऊंपी ॥ एक बात श्रौर है, बच्चों 
के लिये स्कूल की फीस का लगभग पन्द्रह सो रुपया हो गया है। वह में 
कहाँ से दूं ?” 

“में जब कद हुआ था, मेरे पास नक़द बीस हजार रुपया था श्रोर 
ख्रव सेने अपनी पचास हजार की पालसी पेड-श्रप करवा लो है । वह 
ग्यारह हजार की पेड़-प्रप हुई है । उस पर सात हजार का कर्जा लिया 
जा सकेगा । सब मिल कर सत्ताईस हजार रुपया हुआ । सुरजमोहन से 
पूछ लेना, कितना उसके पास शेष बचा है। मुकदमा तो श्रभी सेशन 
कोर्ट में चलेगा । फिर हाईकोर्ट में श्रोर फिर मेरा बस चला तो प्रवि- 
कौन्सिल में भो । इस सब के लिये सत्ताईस हजार कुछ भी नहीं ।” 

“तो इसका श्रर्थ यह हुआ कि बच्चों को शिक्षा बंद करनी पड़ेंगी।” 

“में कुछ नहीं कह सकता ।” 

पढीक है। में यह भी निपट लूंगी । बच्चों को वहाँ से निकाल 
लेना पड़ेगा । शहर के भीतर कोई सकान लेना पड़ेगा और फिसोी स 
किसी प्रकार निर्वाह करना पड़ेगा 

यह भेंट मिस्टर चोपड़ा के सन में विपरीत प्रभाव करने वाली सिद्ध 
हुई । उसको सन्देह हो गया कि उसका भेद लेकर उस हो के विरुद्ध 
कार्यवाही की जायेगी । श्रगले दिन उसने सुरजमोहन से ऐमिलो की 
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बात बताई तो सूरजमोहन ने भी कहा, “वह क्‍या कह सकती है? न तो 
चह वकील है, न ही धनवान, श्राखिर वह किस प्रकार सहायता कर 
“ सकती है ? जब तक यह न बताये तब तक वास्तविक भेद नहीं बताना 
चाहिये ।” 

सिस्टर चोपड़ा इससे सतर्क हो गया ओर प्रणले दिन जब ऐंसिली 
श्राई तो चोपड़ा ने कह दिया, “में केवल इतना ही बता सकता हूँ कि 
हत्यायें मेने नहीं कीं । 

इतना तो मुझको पहले भी मालूम था ।” ऐपमिली ने ऋरोषध में 
दाँत पीसते हुए कहा । इस समय भी इस पुरुष को अपनी स्त्री पर श्रवि- 
इवास करते देख वह अति दुःख से अपने होंठों को चबाती हुई खड़ी 
रह गईं। 

उसने केवल यही कहा, “इस पर भी जो मेरे वश में है सो कहूँगी। 
अपने बच्चों को इस लाँछन से बचाने के लिये कि वे किस्ती हत्यारे की 
सन्तान हैं, में भरसक यत्त कूूँग्ी कि श्राप छूट जायें ४! 

“ग्रच्छा, श्रव में चलती हूँ । पुनः हाईकोर्ट में दर्शन होंगे ।” श्रगले 
दिन उसने बाँससंडी श्रनारकली में एक सकान ले लिया। बच्चों को स्कूल 
से उठा लिया श्रौर उनका पिछुला खर्चा जो बारह सो रुपये के लगभग 
बनता था स्कूल वालों को दे दिया । 


३ 


प्रेमनाथ के लाहौर श्रा जाने से जो प्रसन्‍नता उसकी माता को हुई 
-उका पारावार नहीं था। सबसे विस्मय-कारफक बात पम्रिलो का साथ 
होना था। मिली डी० ला० स्यूरी, प्रेमनाथ की माँ के मकान में ठहरी 
थी । यद्यपि उसको लाहोर का रहन-सहन और प्रेमदाथ को श्रायिक व्य- 
चस्या भली भाँति विदित थी तो भी फ्रांस के सामने इनकी अवस्था इतनी 
होन थी कि कुछ दिन तक तो वहु अचम्भें में झपनो वर्तेम्रान और भावी 
प्रवस्था पर विचार करती रही।.... 
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प्रेमनाथ को लाहौर श्राकर पता चला कि इख्रा का विवाह हो चुका 
है। इससे उसको हादिक प्रसत्तता हुई । मिली का उसने साँ को केवल 
सान्र यह परिचय दिया था, “माँ, यह मेरी परिचित्‌ लड़ की है । बहुत ही 
नेक और समक्तदार है। भारतवर्ष सें श्राई है। वहाँ इसने सस्ता फी 
खोज में श्लोर दहल-सेवा में बहुत ही सहायता को थी ॥” 

प्रेसनाथ ने श्रपता विचार विवाह करने का श्रभी नहीं बताया । वह 
समझता था कि सिली को कुछ दिन वहाँ रहकर उनके घर की वातों 
को जानने श्रौर समझूने का श्रवस॒र मिलना चाहिये। पीछे विधाह्‌ की 
बात होगी । मिली प्रेम की मां के साथ सोने लगी । 

सिली को पहले तो हिन्दुस्तानी जीवन-स्तर श्रौर फिर वहाँ के 
रहने का ढंग कुछ विचित्र प्रतीत हुआ । साथ वह यह देखकर चकित 
रह गई कि हिन्दुस्तानी लड़कियाँ श्रौर शौरतें घर से बाहर का कोई काम 
नहीं करती । यहाँ का पहरावा श्लौर भोजन भी उसको कुछ पसन्द 
नहीं श्राया । इन सब बातों के कारण बह ग्रम्भीर विचार सें पड़ चुप 
रह गई ॥ 

प्रेमवाथ की माँ के घर का काम इतना संक्षिप्त था कि सब काम 
मिलो के प्रातः उठने से पहले ही हो चुका होता था। जब मिली श्राँखें 
सलती हुई उठती थी, घर की सक्राई और प्रातः का अल्पाहार बनकर 
तेयार हो जाता था । 

जब उससे प्रंमनाय के साथ हिन्दुस्ताव श्राने का निएचय किया था 
तब से ही उसने हिखुस्तानी सीखनी आरम्भ कर दी थी और श्री तक . 
प्रेभदाय से एक घंदा नित्य सौख रही थी। इस कारण अच्च चह कुड-कु छ | 
बातें माता जी से कर सकती थी । एक दिन उसने प्रातः उठकर खाटपर 


श्रांखें मलते हुए कहा, "माता जी ! मुकहों प्रात: उठा लेतीं तो में. भी 
कास करती 7 


“इद्या करती बेदी २” 
मसफाई ॥! 
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“रास राप्त ! तुम हमारी मेहमान हो । तुमसे हम ऐसा काम नहीं 
करा सकते ।” 

“पर प्रेम की बहु से तो कराते न ?” 

“उसकी वात दूसरी है। वह घर की मालकिन होती ।* 

“बहुत बड़ी पदवी आप दे देंगी ?” 

“हाँ, और उत्तरदापित्व भी । अपने बेटे की जान उसके हाथ सौंप 
दूंगी । 

४इतना बड़ा उत्तरदायित्व तो किसी बहुत ही भाग्शाली लड़की को 
मिलेगा । 

, “पर बेटी, हम बहुत निर्धन भी हैं। हमारे निर्वाह का श्रभी कोई 
पक्का प्रबन्ध नहीं है । प्रेम एक दुकान खोलने का विचार कर रहा है । 
तब लोग समझेंगे कि हमारे घर का भी कोई व्यवसाय है ।” 

“तो श्रव फौज की नौकरी नहीं करनी ? ” 

“बह तो छूट चुकी है। युद्ध समाप्त हुए एक वर्ष होने जा रहा है । 
हिन्दुस्तान में फौज तोड़ी जा रही हैं । जो श्रधसिद्दी थों और जिनसे रख- 
भूमि नहीं देखी, वे तोड़ी जा चुकी हैं ।” 

अआपके निर्वाह का स्रोत क्या है १” 

#कराची पोर्ट ट्रस्ट के कुछ हिस्से खरीदे हुए हैं। उनकी आय से 
निर्वाह होता है। 

“बया हम कुछ काम नहीं कर सकते ?” 

“करते तो हैं। घर का सब काम में करतो हूं । जितसे प्रेम्त को 
बाहर का काम्त करने का अ्रवक्ाश रहे ।” हे 

“परन्तु इससे तो समय व्यतीत नहीं होता । कुछ ऐसा काम करना 
चाहिए जिससे कुछ धनोपार्जन भी हो ।” 

“ग्रच्छी बात है ।/ 

ग्रगले दिन पाँच रुपये व्यय कर प्रेम की माँ एक चर्जा और आ्राठ 
आने की हुई खरीद लाईं। वह स्वयं सूत कातन लगी । पिली के लिये 
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यह एक नदीन वस्तु थो । उसने बच्चों की किताबों में बूढ़ी स्थ्रियों के 
सूत कातने की कहानी पढ़ी थी | परन्तु उसने इस यन्त्र को कभी देखा 
च छुत्रा तक नहीं था। प्रेम की माँ पंजाब की स्त्रियों की भाँति शअ्रच्छा 
बारीक सूचव कातना जानती थी । उसने लगभग एक घंदा भर काता श्रौर 
उस काल सें दो गुच्छों भर सुत कातकर रख दिया। 

मिलो ते भी चलाने का यत्न किया । उससे श्रतुभव किया कि यह 
काम बहुत श्रभ्यास रखता है। इस पर भी प्रेम की साता को यह कार्य 
सुगमता से करते देख वह स्वयं भी प्रयत्न करतो रहो । पहले विन तो 
रूई खराब करने श्रीर तकली को टेंढा कर देने फे श्रतिरिकत वह कुछ 
नहों कर सकी । श्रपने काम का फल खराब हुई रूई प्रौर खड़-खड़ करते 
तकले को देख यह परेशान हो रही थी कि प्रेम की माँ रामायण का पाठ 
समाप्त कर वहाँ आई श्रौर उसको इस श्रवस्था में देख हँस पड़ी, “क्या 
हुआ है बेटी १” 

“देखिये तो क्या हो गया है, माँजी !” उसने चर्खा घुममाकर 
दिखाया । 

प्रेम की माँ हँस पड़ी । उसने कहा, “कोई भी कार्य बिना तपस्या 
के सिद्ध नहीं होता । थे से करती जाब्री । विश्चय कर सकोगी ॥*! 

“बहू तो ठोक है । पर इसका क्‍या होगा २” उसने ढेढ़े हुए तकले 
फी प्रोर संकेत कर पूछा ॥ 

#४यह ठीक हो जावेगो ।” 

प्रेम की माँ ने तकले की निकाला श्रौर प्िल के ऊपर रखकर एक 
साफ पत्थर से रगड़कर सीधा कर दिया। पंजाब में स्त्रियाँ इस साधारण 
परन्तु बहुत ही श्रावश्यक क्रिया को जानती हैँ । पाँच मिनट में तकला 
सीधा कर चर्खे में चढ़ा और थोड़ा सूत्त कात॒तकले की परीक्षा कर मिलो 
को पुर: बिगाड़ने के लिये दे दिया । 

प्रेमनाथ माँ श्रोर मिली की परस्पर वातचोत सुना करता था। 


पु 


प्रवंचता २७६ 


आज मिली को चर्खे के साथ जुता देख हँस पड़ा, “यह क्या हो रहा है 


. मिली १! 


“यह चाहती थी कि घन फरममानेवाला काम किया जाये । हम जंसे 
साधनहीन मनुष्यों के लिये यह काम हो उपलब्ध है ।” माँ ने कहा । 

“इससे क्या मिलेगा ?” 

“यदि एक आदमी दो घंटा नित्य इसको काता करे तो अपने लिये 
शआरवद्यक कपड़ों का सूत तो कात सकता है ।” 

“लाभ कितना होगा ?” 

“आधी कीमत पर कपड़ा सिल सकेगा 

“यह तो कुछ न हुआ ४” 

/“जिस योग्य हूँ, उत्तता ही तो कमा सकतो हूँ १” 

“पर माँ जी ! में तो इसके लिये कह रहा हूँ । मारसेल्ज में यह 
पचास रुपये के लगभग एक सप्ताह में कमा लेती थी ।” 

“तो जब मारसेल्ज्‌ जायेगी, उतना फिर कमा लेगी । यहां तो भले 
घर को लड़क्षियाँ दुकानों पर काम नहीं करतों ।” 

“पर इसने वहाँ जाना है क्या ? कच जाना है ?” 

माँ ने मिली को ओर, प्रइन-भरी दृष्टि से देखा, तो भिलोी ने 
पुन में से तार निकालते हुए कहा, “मेरे पास वापिस जाने के लिये 
समय नहां है । इतना कहते-कहते तार टूठ गया । इस पर उल्हाने फी 
मुद्रा बनाकर उसने प्रेमनाथ की ओर देखा श्रौर कहा, “देखिये न ! 
मारसेल्ज जाने के नाम से तार टूट गई है। वहाँ जाने की बात बनती 
दिखाई नहीं देती ४” 

प्रेमनाथ बात को इस प्रदव पर लाना चाहता था। इससे वह मां 
झौर मिलो के सामने चढाई पर बैठ गया और बोला, “वहाँ जाने का 
समय नहों । चर्सा कातने से तो जीवन भर अ्रवकाश नहीं मिलेगा ।” 

“तो न मिले | सुकको वहाँ जाने के लिये कोई विवश कर रहा है 
क्या 2! ह 


श्८० प्रबंचना 


श्रव प्रेम की माँ ने बात स्पष्ट करने के लिये फहा, “देखी बेटी, 
इस देश में तुम्हारी श्रायु की लड़कियों का विवाह हो जाता है । यदि 
तुमको श्रपने देश नहीं जाना तो तुम्हारे विवाह का प्रवस्ध करना: ः 
पड़ेगा ।” 

“तो कर दीजिये न, माँ जी !” 

“पर तुम्हारी जात-बिरादरी का लड़का ढू ढ़ने में यहाँ कठिनाई 
होगी 

“क्यों ? मुझको तो यहाँ झपनी जात-विरादरी के लोग बहुत से 
दिखाई देते हैं ।” 

“है घर से बाहर कस निकलती हूं । इस फाररण देख नहीं पाती प्रौर 
फिर तुम्त लोग अ्रपना बर आप ढूंढ़ लेती हो ।” 

“में यही सोच रही थी कि मेरी इस धृष्ठता को श्राप किस दृष्टि से 
देखेंगी । 

#श्रपने-अपने देश का रिवाज है बेदी ! इन्द्रा के लिये चर ढंढ़ा तो 
उसने विवाह के पीछे ही उसका सुंह देखा था ॥ श्रव चिट्ठी-पन्नी से पता 
चलता है कि दोनों एक बूसरे से प्रसन्‍न हैं । तुम्हारे देश में तुम लोग 
जँसा करती हो वेसा यहाँ भी कर सकतो हो । बताश्रो, फोई लड़का है 
तुम्हारी दृष्टि में २7 

“तो में उससे कहूँगी कि आपसे मिलकर सेरे विषय में बात करले । 
श्रव यहाँ मेरी माँ तो श्राप हो हें न?” 

“हाँ ! में एक और कन्यादात कर बहुत पुण्य की भागी बनूगी।” 

अगले दिन मिली ने प्रेमताथ के साथ साल पर धृमते हुए कहा, 
“कल भाता जी मेरी वात सम्रक नहीं पायीं ।” 

“तुमने जो कहा था सो तो वह समझ गई थीं। झौर जो तुमने नहीं 
कहा था सो कंसे समभ्ः सकती थीं ? 

“मेरे कहने का श्र्थ निकल सकता था ४! 

“किसी दूसरे की बेटी के चर के चिषय सें घिना कहे कंसे कोई श्नु- 


प्रवंचना र्‌८१ 


साल लगा सकता है ।” 

“तो में श्रभ्नी श्रापक्षी मां को देटी नहों बनी क्या ? 

7 “यही तो कठिनाई है। माँ की बेटी विवाह के पीछे बनोगी ।”' 

“तो विवाह कर दीजिये, जिससे वे माँ जी का श्रधिकार पा 
जायें । 

“यही तो वे कहतो हैं । तुमने चर को उनके पास भेजने को कहा 
है त्त्‌ ह्ए 

“आर वर को ही तो कह रही हूँ । देखिये, मेने भ्रपना निर्णय जनेचा 
में ही दे दिया था ।” 

“परन्तु तुमने वहाँ हमारो निर्धनता को देखा नहीं था (”* 

“में तो इसको निर्धनता नहीं मावती । इसको सादगी कहते हें और 
यह मुझको पसन्द है ।” 

“तुम यहाँ श्राने के पीछे फई दिन तक चिन्तित प्रतीत होती रही 
हो । इससे मेने समझा था कि शायद तुम्हारे विचारों में परिवर्तन हो 
रहा है ।/” 

“परिवर्तन तो प्रतिदिन होते रहते हैं । परन्तु मेरे मत्र के परिवर्तन 
तो मुझको श्रापके समोप हो ले जा रहे हैँ । श्रापक्तो माता जी का सौम्य 
व्यवहार, धर्म और भगवान में निष्ठा, सत्याचरण और सादगी निःसन्देह 
भ्रति प्रिय प्रतीत हुईं हैं।” 

“तो तुम्हारा मतलब यह है कि में मां से कहें ? 

“मुचसे कहलाते आपको लज्जा नहीं लगेगी १ 

“ठीक हैं। में समय पाकर बात करूँगा । 7 


छे 


ऐमिली ते सफान लिया झोर बच्चों को उसमें घुला लिया। इस 
प्रकार एक कार्य से निवृत्त हो चह मकहसे के घिधय में सोचने लगी । वह 
सूरजमोहन के पास भई तो उसने बात करनो पसन्द नहीं की । उसने जब 


श्पर प्रवंचना 


यह पूछा, “मिस्दर चोपड़ा के छूटने की सम्भावना क्या है,” तो सूरज- 
सोहन बोला--- सर 

“कुछ नहीं ! परिस्थिति ऐसी है कि मिस्टर चोपड़ा के श्तिरिक्‍्त 
कोई दूसरा ह॒त्यारा प्रतीत ही नहीं होता । भिस्‍्टर चोपड़ा दण्ड से चच 
नहीं सकते । हाईकोर्ट की बेंच ने मुकहमे के विषय में श्रपनी सम्मति 
लिखते हुए मिस्टर चोपड़ा के विरुद्ध इतना लिखा है कि श्रव उसका बच 
निकलना असस्सव हे ४” 

ऐमिली वहाँ से निराश लौटो । उसे एक बात सूफी । उसने एक 
सागरचन्द नाम के साधारण वेरिस्टर से कहा कि वह श्रपने को दाच्युमंच 
का वकील घोषित कर उससे भेंट करे श्रौर उससे रहस्य प्रतीत्त करने का 
यत्न करे । 

शब्यूमन परदेस सें किसी को श्रपत्ा सहायक नहीं पाता था। इस 
कारण जब जेल के दारोगा ने उसको बुलाकर कहा कि उसका वकोल 
उससे बातचौत करने झ्राया है, तो वह श्वाक सुख दारोगा का सुख 
देखता रह गया । मुलाकात के कमरे सें, एक गंदसी रंग के सूट-बृंट पहने, 
दुबले-पतले प्रादसी को देख पूछने लगा, “श्राप मेरे वकील हें ?” 

ण्हॉँ 

“किसने भेजा है आपको ४” 

“मिसेज्ञ चोपड़ा से ।” 

“मुझको उस पर विश्वास नहीं ४” 

“यह स्वाभाविक है। में श्रापको विश्वास दिलाता हें कि यदि श्राप . 
मुझसे सत्यता का व्यवहार करेंगे तो में श्रापको इन ह॒त्याश्रों से बचाने 
का यत्न करूँगा । जहाँ तक श्रापके विरुद्ध सिसेजु चोपड़ा का झ्रारोप है, 
बह नहों लगाया जायेगा ४? 

“मुझको इसका विश्वास केसे होगा ?” 

“मिसेजु चोपड़ा के बयान श्रदालत में होने वाले हें। वह श्रापके 
विरुद्ध कुछ नहीं कहेंगी । परन्तु यह्‌ तब हो सकेगा यदि श्राप सब भेद, 
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हत्याओं के विषय में, बता देंगे 

“ग्रापफो यह किसने बताया है. कि में ह॒त्याश्रों के बिबय में कुछ 
जानता हूँ ?” 

“पम्िस्टर चोपड़ा ने नये बयान दिये हे, जिनमें उन्होंने सब दोप श्राप 
पर फेंकने का यत्न किया है। साथ हो चोकीदार ने आ्रापको पहचान 
लिया है और उसके भी दुबारा बयान होनेवालें हे १” 

“मुभको इसका विश्वास नहीं होता ।” 

“मिसेजु चोपड़ा का यह कहना है कि श्रापके सेनिदोरियम की कथा 
प्रेमनाथ, मिली डी-ला-म्यूरो भौर वह स्वयं बताकर एक ओर, श्रौर 
चोपड़ा दूसरी ओर यह बयान देकर कि तुमने पिस्तौल उसकी दराज़ से 
निकाली और दोनों श्रौरतों पर चलाई और फिर चपरासी फो डराने के 
लिये बरामदे में गोली चलाई, तुमको फाँसी दिलवा देंगे । यदि यहाँ की 
बात तुम बता दो तो योरुप की बात मिलरेज़ चोपड़ा नहीं कहेंगी ।” 

“बात यह है कि मिस्टर नार्टत के सब प्रकार का यत्न करने पर भी 
मुकहसा नहीं बना। हम लोग श्राशा करते हैँ कि हम सब छूट जायेंगे । 
में यदि अपने साथियों के साथ दगा करू श्रौर फिर बचू' भो नहीं तो बात 
शोर भी बिगड़ जायेगी (7 

“यदि हम तुमको सरकारों गवाह बनवा दें तो ।” 

“पुलिस तो मुकदमे में रुचि प्रकट नहीं कर रही। फिर सरकारी 
गवाह की बात हो नहीं बच सकती 

/... वकौल को यह बात समझ में झाई कि दोनों श्रभियुक्त एक दूसरे की 
राय से काम कर रहे हैं। इस राय में उनका चकील भी सम्मिलित हे । 
इससे यह सिद्ध होता है कि वकील भी ह॒त्याओं के पड़यन्न्र में सम्मिलित 
है । वह मिस्टर चोपड़ा का सिन्र था। जुश्ा खेलने और दाराब पीने में 
उप्तका साथी था। मनमोहिनी के पति का भी मित्र हैं। इस कारण इन 
झभियकतों को छोड़ श्रन्य लोगों से भेद जानने का यत्न करना चाहिये । 

इस घिचार से उसने मिस्टर शच्यूमंन से कहा, “में इस मुकदमे में 
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वास्तविक दोषी को पकड़वाने में रुचि रखता हूँ । में यह जानता हूँ कि 
हत्यारा श्राप दोनों में से कोई नहीं है । परन्तु यदि में सफल नहीं हुश्रा 
तो श्राप फाँसी पर लटकेंगे भर मिस्टर चोपड़ा जीवन भर की कद 
भोगेंगे । सिसेज्ञ चोपड़ा यह्‌ चाहतो थीं कि यदि वास्तविक हत्यारे का 
पता चल जाये तो प्रापको बचाने का यत्न किया जा सकता है ।” 

शच्यूमेन सहीं साना । इस पर भी मिस्टर चोपड़ा श्रोर शच्यू मेन को 
बातों से यह पता चल गया था कि श्रसली ह॒त्यारे को दोनों जानते हूँ 
श्रौर वहु उनके विचार में बच जावेगा । 

तीन महीने पश्चात्‌ सुकहमा सेशन कोर्ट सें पुनः आरम्भ हुआ्ला । 
शच्यूमेन के बयान हुए, “बलिन का पी०एचण०्डी० हूं । मेने साईकौलोजी 
का बहुत श्रध्ययन किया है| में वस्वई सें था जब मुझको मिस्टर चोपड़ा 
फी चिट॒ठी सिलो कि उनकी स्त्री का मस्तिष्क खराब हो गया है । उसका 
इलाज करने के लिए मुझको फहा गया। सेंने इनको स्विटज्रलेंड की 
जलवायु में भेजने का श्राग्रह किया | वे मान गये श्रोर मिसेज्ष चोपड़ा 
वहां भेज दी गई' । वहाँ मेने इनको एक हाऊसकीपर की देखरेख में रखा। 
वहाँ इनकी श्रवस्था कुछ प्रधिक बिगड़ गईं थी। पीछे मुझको पकड़ लिया 
गया। में नहों जानता क्यों ?” े 

इस पर मिस्टर नार्टन से प्रशनोत्तर हुए। इसमें उसने बताया कि 
अपनी स्‍्त्रो को भेजने में मिस्टर चोपड़ा का बहुत खर्चा हो गया था। 
इस फारण उसको दस हजार रुपया भिसेज़ चोपड़ा को दस वर्ष तक 
रखने के लिये देने में देर हुई कौर वह टिका रहा। मिसेज चोपड़ा का 
प्रोष्राप इबली के कई नगरों को देखते हुए जानने का था । इस कारण 
मुभको यहाँ ठहरकर रुपया प्राप्त करने के लिये समय था ।” 

धतुमकी रुपया कब मिला ?! 

“मुझफो रुपया मेरे यहाँ से जाने के दो दिन पहले मिल चुका था। 
मेरे जहाज के जाने में समय थां । इस कारण में यहीं ठहरा रहा ॥” 

"तो शापने हिन्दुस्तान के कौन-कौन से नगर देखे हैं ?” 


जन 
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भवम्बई और लाहौर ।” 

* #तो इतनी दूर श्राप फेवल ये दोनों नगर देखने आये थे ?” 

“में तो केवल वस्वई देखकर ही चला जाने वाला था । मिस्दर 
चोपड़ा का पन्न मिला तो में श्र ठहर गया ओर लाहोर देखने चला 
भ्राया ।” 

मिस्टर वार्दन के प्रइन पुछुने के पश्चात्‌ मिस्टर सागरचन्द ने दाच्यू- 
मैल से प्रदन पूछने की स्वीकृति प्राप्त कर ली । उसने पुछा, “हत्या के दिन 
आपको एक चेक दस सहल्लन रुपए का देने के लिए एक आदसी आया 
था। वह कौन था २! 

“सें उसको नहीं जानता ।” 

म्आपने बह चैक वापिस क्‍यों कर दिया था 2” 

“जेंने वापिस नहीं किया था। इस झ्रादसी ने मुक से चेक पर हस्ता- 
क्षर ले लिये थे और कहा था कि नकद दपया लाकर वह देगा ।” 

“आपने दस सहल रुपये के लिये श्रतजान भ्रादसी पर विद्ववास कंसे 
किया २! 

शच्यूसेन घबरा गया। इस पर वकील ने पूछा, “भ्रव श्राप बताइये 
कि वहु आदमी कोन था 

“मेने उसको मिस्टर चोपड़ा के घर कई बार देखा था ॥” 

“श्राप उसका नाम जानते हूँ ? बता दीजिये ।” 

“में नाम नहीं जानता ।” 

"देखिये, आपने उस चैक पर लिखा था, “प्लीज पे दी श्रम्ाउंट 
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श्पिं 


“मुरझफो स्मरण नहा (? 

ग्यह जो रुपया शआ्रापको दिया गया था, यह किस वात का था । 
जब शाप कह चुके हैँ कि आपको दो दिल पूर्व रुपया मिल चुका था ?” 

इससे दच्यूम्ेव के माये पर पसीने. की ब दें श्राने लगीं। इस पर बेरि- 
स्टर साहब ने कहा, “पया यह रुपया इन हत्याओं के करने के लिए था ?” 


रद प्रवंचना 


“मत बताश्नो । कानून तो खून का बदला खून से लेगा। शव वह 
इ हो या कोई दूसरा, मुझूफो इससे क्या 


है 


शान्ता नित्य ऐसिली से मिलकर मुकहमे की प्रगति का पता लेती 
[ती थी। जिस दिन से यह चेक का मामला हुश्ना उसो दिन शान्ता को 
॥ चल गया । ऐसिली भी इस बात से परेशान अतीत होती था | शान्ता 
पुछा, “शव बया होगा ?! 

“बात यह है कि में उनसे कई बार कह चुकी हूँ कि श्रसलो हत्यारे 
| पता बता दें तो फिर नार्दन इत्यादि को कहकर सुकहसे की गतिविधि 
स्‍ली जा सकती है । परन्तु उनकी बुद्धि में यह बात समाती ही नहीं । 
थही कहते हें कि यदि उन्होंने श्रसलो श्रपराधी का नाम बता दिया तो 
॥ उनको भली-मभाँति फेंसा सकेंगे । वे मुक्त पर श्रयवा किसी पर भी 
इवास नहीं करते ॥” 

शान्ता ने कहा, “बया था और क्या हो गया ? कहाँ से चले श्ौर 
हाँ पहुंच गये हैं | देखो बहिन ! हमको किसी दूसरे के कामों से श्रपना 
तेंव्य-निर्मारण नहीं करन/॥। हमको तो श्रपन्ता कर्तव्य श्रपन विचार से 
दाना है ।” 

"ठीक है । पर में सोचती हें कि अपने साधारण से साधनों को इस 
र्थ के प्रधास पर क्यों व्यय कर दू ॥ सोम ने इस वर्ष मेट्रिक की परीक्षा 
' है, वह पास हो जावेगा । उसको भो किसो काम पर लगाने के लिये 
घन्ों की श्रावश्यकता होगी ॥” 

“तो वह कालेज सें पढ़ेगा नहों ?” 

"क्या लाभ होगा ? एक तो उसको उच्चशिक्षा देने के लिये घन 
हीं है, फिर वह शिक्षा प्राप्त कर किसी सरकारी उच्च पद पर नियक्त 
हीं हो सकेगा। उसके पिता की करतुतों की परछाई उसके जीवन 
( मेंडराती रहेगी । सेंने तो एक वात विचार की है। सोम के परीक्षा 


प्रवंचता र्प८ 


पास करने पर उसको और प्रेम को साकेदारी में पुस्तकों की दुकान करवा 
दू"। प्रेम ने मुभतते कहा है कि वह सोहनलाल रोड पर दुकान करना 
चाहता है। में चाहती हूँ कि श्रनारकली बाजार में दुकान करवा दी 
जाये 

शान्ता चुप रही। इस पर ऐपिली ने पूछा, “प्रेम का विवाह कब 
फर रही हो ?”' 

“इस प्रकार विवाह फंसे होगा ? कौन लड़की देगा हमको ?”! 

“धयों, प्रेस ने कुछ कहा नहीं ?” 

“बया नहीं कहा ?” 

“उसको तो बीवी मिल गई है। बहिन ! तुम भो बिल्कुल भोली 
हो । देख नहीं रही कि सात हज्ञार मील से चलकर कोई लड़की ऐसे 
थोड़े ही श्राई है ।” 

“तो आपका मतलब मिली से है। उसने श्रभी उस दिन कहा था 
कि वह एक लड़क्ते से विवाह करना चाहतो है श्रौर उस लड़के से कहैगी 
क्षि मुझसे मिलकर निशुचय करे ।” 

“तो बहू लड़का मिला नहीं तुमको ?” 

“अ्रभी तक तो नहीं मिला ।” 

ऐमिलो हँस पड़ी । उसने कहा, “वह लड़को आपके सामने पहेली 
डाल गई है और तुम उसकी पहेली को समन नहीं सफी ।” 

०तो तुम्हारा भ्रभिप्राय है कि घह प्रेम से विवाह करना चाहुती है ?” 

“हाँ, श्रोर प्रेम उससे करना चाहता है ।” 

शान्‍्ता का मुख प्रफुल्लित हो उठा । उसने कहा, “लड़की तो अ्रच्छी 
है। स्वभाव की श्रति श्ील और सम्पता से बात करती है । चहुत मेह- 
नत करती है । श्राजकल चर्चा कातने का श्रन्‍्यास करती रहती है । पर 
वया उन्होंने तुमसे यह सब कुछ कहा है ?” 

“हुँ ! चहाँ से श्राते समय यह सव कुछ नि३चय हो चुका था ।/ 

“तो मेरा बेदा मुझे हँसी कर रहा था। प्राज जाऊर उत्तक्ते कान 


२६० प्रवंचना 


खीचूंगी (! 

सोम, सरस्वती ओर राम वाज्ार से घृमकर श्रायें तो शास्ता फे 
चारों ओर बेठकर उसे तंग करने लगे। कहने लगे, "मौसी ! भजन 
सुनाश्रो न आज ४ 

शान्ता मीरा श्रोर कबीर के भजन गाया करती थोी। एक वार वे 
उसके घर गये थे श्रौर वहां उसको भजन गाते सुन श्राये थे। सोम से 
कहा, “मोसी ! गाश्ो न ४ 

“बेटा ! भजन तो में अपने घर ही गाती हूँ । वहाँ चलो, सुनाऊँगी ।” 

इस पर राम गर्दन से लटककर बोला, “यहाँ क्यों नहीं ?” 

“तुम्हारी मस्मी पसन्द नहीं करेंगी ।* 

“प्रम्पी !” शअ्रव सरस्वती ने उसके गले में बाँह डालकर कहा, 
“प्पी, तुम कहो न, ये बहुत अच्छा गाती हैं ।” 

ऐपमिली ने बात दालते हुए कहा, “देखो, ये श्रपने घर जा रही हैं । 
इनके साथ चले जान्नो । वहां प्रेम भेया की सगाई को बात हो रही है। 
मिठाई भी सिलेगी और भजन भी सुनता ४” 

“तब तो तुम भो वहाँ चलो ४ सोम ने कहा, “तो तुम प्रेम भेया 
की सगाई पर नहीं चलोगी १” 

ऐमिली हंस पड़ी । फिर कुछ सोचकर बोली “में पृष्प-मालायें शौर 
कुछ भेंट लेकर आती हूँ । 

विवशज्ञ शान्ता श्रौर सोम श्रादि चल पड़े । जब सकान पर पहुँचे तो 
मिलो और प्रेमी भी सायंकाल की सर कर लोठ रहे थे ॥ शाम्ता ने दर- 
बाज्ा खोला तो वे भो श्रा पहुँचे। शान्‍्ता ने कहा, “ऊपर श्राओ्रो प्रेष्त | 
तुमको श्लाज दंड देने श्राई हूँ । तुमने मृभसे घोखा किया है ?” 

“प्या दंड है मां !/ प्रम्न ने चिन्ता के भाव से मां की प्रोर देखकर 
पूछा । सोम इसका श्रर्य त सप्रककर विस्मय से मौती का मुख देखने 
लगा था । 


सब ऊपर गये तो ज्ञान्ता ने कहा, "पिली ! इूधर श्राश्नो तो ए! 
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मिली पास गई तो उसको झपने साम ने चटाई पर बंठाया और प्रेम को 
सामने खड़ा कर कहा, “तुमको दंड तो पीछे दूंगी । तुमने इतने दिन तक 
जो मुझको उल्लू बनाया है। पहले देखो, ये सोम इत्यादि तुमसे मिठाई 
खाने झ्राये हैं । वाजार से पांच रुपये की मिठाई ले श्राओ्रो | देखो ! जल्दी 
ग्रावा । देर की तो दंड द्ुगना हो जावेगा । जाश्रो जल्दी जात ।” 

प्रेम विस्मय से मुख देखता हुआ खड़ा रह गया। प्रेम की मां ने 
अपनी अंदी में से पांच रुपये का नोट निकालकर प्रेम को दिया औ्ोर 
कहा, “बढ़िया मिठाई लाना। लाहोरी दरवाजे के बाहर से । जाओो न !” 

“पर मां ! क्या हो गया है श्राज । मुझको दंड मिलेगा शोर सोम 
को मिठाई ?” 

मिली हंस पड़ी शरीर प्रेम समझ गया। वह मिठाई लेने भाग खड़ा 
हुआ । जब वह चला गया तो मां ने मिली के सिर पर हाथ फेरकर 
कहा, “चिरंजीवी होवो बेदी, मुझको पहले बताया क्यों नहीं ? देखो 
सोम, ये हें तुम्हारी भाभी ।” 

#प्रिली ! यह भाभी हैं। श्रो, तब तो मज्ना रहेगा । बरात लेकर 
कहीं जाता नहीं पड़ेगा । झ्व सरस्वती ने मिली के गले में बांह डाल- 
कर उसकी ठुड्डी ऊपर उठाकर कहा, “भाभी, देखो तो हमारी श्र । 
देखो न हमसे लड़ोगी तो नहीं ?* 

मिली ने जोर से आँखें मीच लीं। इस पर सब हंसने लगे । श्रव 
राम ने फहा, “मौसी, श्रव गाना सुनाझ्रो ।” 

४हां, भगवान का धन्यवाद करना चाहिए न । तो सब बेंठ जाथो। 
में गाती हूँ । तुम भी मेरे पीछे-पीछे गाना ।” सब पिली के चारों ओर 
बैठ गये । श्ञान्‍्ता ने अपने छेने निकाल लिये और उनको घंटी की भाँति 
वबजाकर गाने लगी । 

“प्रभु मेरे अवगुसण वित्त न धरो, 

समदर्शो है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो प्रभु भेरे'***** 

उसके साथ बच्चे भी गाने लगें--- 


हैक के 


मसमदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो प्रभु मेरे '**'* ॥ं 

इस प्रकार गाना चल रहा था। शान्ता साथ-साथ छेने बजाती थी 
कौर याती थी । वच्चे भी तालियों से ताल दे-देकर गा रहे थे । 

इस समय ऐसिली सिठाई शौर फूलों की मालायें लेकर भा गई । 
उसने शान्‍्ता के पास बच्चों को बठ गाते श्रौर तालियां बजाते देखा तो 
खिलखिलाकर हँस पड़ी । इससे सब याना छोड़ उतकी श्रोर देखने लगे। 
उसने मिली को सबके बीच बैठे देख पुछा, “प्रेत कहां है ?” 

सोम ने उत्तर दिया, “भैया मिठाई लेने गये हें । 

४मम्री” सरस्वती ने कहा, “यह भाभी हें ।/ उसने मिली के गले 
में बांहें डाल दीं । 

“तृम्की पसन्द है ?” 

“हां । मुझको बहुत प्यारी लगती है।” 


६ 


प्रेमनाथ का विवाह मिली से हो गया। विवाह झार्य सम्राज के 
पुरोहित ने कराया झौर मिली का हिन्दुस्तानी नाम, बहुत विचारोपरांत, 
दमयन्ती रखा गया । विवाह के तुरन्त पीछे प्रेम श्रोर सोम के लिए कमत- 
शेल बिल्डिंग में एक दुकान का प्रबन्ध कर दिया गया, जिसमें पस्तक- 
भण्डार खोल दिया गया । है 
सेन कोर्ट में मुकदमे का निर्णय मिस्टर चोपड़ा श्र शच्यूमेत के 
विरद्ध हुआ । निर्णय में यह कहा गया कि शच्यूमत ने हत्या की भ्रौर 
मिस्टर चोपड़ा ने कराई है । शच्यूमंत को फाँसी दिये जाने की श्राज्ञा 
हुई श्रौर चोपड़ा को श्राजन्प कद । 
इस समाचार से नगर में घुम मच गई। प्रायः लोग इस निर्णय से 
सन्‍्तोष अनुभव करते थे। कोई बिरला ही ऐसा था जो मिस्टर चोपड़ा 
से सहानुभूति रखता था। जानता और ऐमिली पर इसका प्रसाव भिस्त- 
भिन्‍न हुआ | ज्वान्ता का विचार था कि ऐसिली श्रयवा उसने स्वयं जो 


प्रवंचना २६३ 


भी प्रयत्व किया था, उसमें यद्यपि सफलता नहीं हुई तो भी करने योग्य 
था । वंस्ते बहु समझती थी कि जो कुछ भी होता है वह भले के लिये हो 
होता है। इस कारण जिस समय निर्णय का पता चला, वह चुपचाप 
बेठी रह गईं । 

ऐंमिली को न्यायालय का निर्णय सुन क्रोब चढ़ आया । वह न्‍्या- 
लपघ पर क्रोध नहीं कर रही थी । उसका फ़ोच मिस्टर चोपड़ा पर था। 
उसने अपने रहस्य में उसको भागीदार नहीं बनाया था । 

निर्णय के पश्चात्‌ वह उससे मिलने गई तो चोपड़ा ने अपने किये पर 
शोक प्रकट करते के स्थान पर ऐपिली को गाली देनी प्रारम्भ कर दी, 
“तुम जैसी बदकार श्रौरत का में मुख नहीं देखना चाहता ४ 

“क्यों ?” ऐमिली ने यह गाली सन श्राँखों में श्रांसु भरकर कहा, 
“मैंने क्या किया है इसमें ? झ्रापने मुझ पर विश्वास नहीं किया । इसका 
परिणाम यह हुम्रा कि जो कोई भी श्रापक्ती सहायता करता रहा है वह 
आपके विपरोत्त पड़ती रही है । वह चेक्ष की बात श्रापकी सहायता फर 
सकती थी। यदि श्राप वहु नाम बता देते जिसके नाम वह चेंक ऐन्डोर्स 
क्रिया गया या । आपने वह क्‍यों नहीं बताया ? 

“उस चेक का इस घटना से फोई सम्बन्ध नहीं ।” 

"तो आपके वकील को यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिये थी ।” 

“बहु बदमाश का बच्चा सब रुपया खर्च कर गया है ।” 

“सुरजमोहन ?” 

म्हुँ | 

“और सेरा मन कहता है कि वही हत्यारा है ।” 

/नहीं ! यह वात नहीं । पर इससे श्रव दया लाभ 

हाईकोर्ट में श्रपीन की गई । इसमें कलऊुत्ता से मिस्दर दास, बेरि- 
दर बुलाये गये । बह एक हजार रुपया रोज पर वहुत करने श्राया । 
गन दिन तक बहुस हुई । इसके विरटोत मिस्दर चार्टन ने स्वयं हाईकोर्ट 
ने बहुत की । 


हाईकोर्ट में बहस का कुछ परिणाम नहीं हुआ । दण्ड ज्यूं का त्यूँ 
रहा । इसके पद्चात्‌ प्रिवि कौंसिल सें भ्रपील की गई। वहाँ पर बहस 
और सिफारिश दोनों की गई श्रौर इसका परिणाम यह हुआ कि प्रिवि- 
कौंसिल ने यह वात मान ली कि मिस्टर चोपड़ा दण्डनीय है परन्तु कानून 
का अभिप्राय केवल सात वर्ष कंद के दण्ड से पुर्ण हो जावेगा । जहाँ तक 
शच्यूमंत का सम्बन्ध था, उसको प्रारदण्ड बदलकर आजीवन कंद का 
दण्ड दे दिया गया । 

बात यहाँ श्राकर टिक गई। सुरजमोहन ने हिसाब दिया। मुकदमे 
पर श्रड़ती त हजार रुपये व्यय हुए थे। ग्यारह हजार उससे अपने सित्रों 
से उधार लेकर व्यय किया था। इस समय समस्या बहुत स्पष्ठ थी। प्रेम 
के पिता को श्रव उधार की चिन्ता की झ्रावश्यकृता नहीं थी । सात वर्ष 
तक के लिए वहु कद कर दिया गया था। शच्यूमेव को कालेपानी भेज 
दिया गया था। 

श्रव शास्ता श्रोर ऐमिली इकट्ठी रहती थीं। श्ञान्ता के बच्चे भली- 
भाँति जीवन में स्थिर हो चुके थे । ऐमिली के बच्चों में सोम ही दुकान 
पर बेठा था, सरस्वती और राम श्रभी तक स्कूल में पढ़ते थे। इस पर भी 
शास्ता अपनी पूर्ण शवित से घर को साफ-सुथरा रखती थी। इससे भी 
प्रधिक यह बात थी कि शानन्‍्ता श्लोर ऐसिलो दोनों परस्पर बहिनों की 
भाँति रहती थीं । कभी भी एक दूसरे से ईर्ष्या और द्वेष का प्रदन 
नहीं था । 


ही 


इस घटना के छः चर्ष पीछे की बात है। श्रमरनाथ चोपड़ा लाहौर 
सेन्ट्रल जेल से छूटा तो उसके सब चाल सफेद हो चुके थे। मुख पर कुरियाँ 
पड़ चुकी थीं। श्राँखों को ज्योति क्षीण हो चुकी थी। कमर ठेढ़ी प्रौर 
हाथों में कम्प वायु का भ्कोप हो गया था। 

प्रेम और सोम मोटर लेकर पिता को लेने जा पहुँचे । मिस्टर चोपड़ा 


की 


प्रंबंचना २६५ 


जेल से निकला तो दोनों ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और कहा, 
“आइये पिताजी, गाड़ी लाये हें ।” 

ग्यों 2 मिस्टर चोपड़ा ने श्राइचर्य से पुछा । 

भआपको घर ले चलने के लिए ।” 

गवहाँ कौच-कोन हैं ?” 

“सब हूँ। सोमनाथ है, रामवाथ है, सोम का विवाह हो चुका है । 
रामनाथ की सगाई हो चुक्ती है ।” प्रेम ने उत्तर दिया । 

“तुम्हारी माता ?” 

“दोनों माताएँ हूँ। वे भ्रातीं, परन्तु श्रापके छूने से उनको इतनी 
खुशी हुई है कि वे झा नहीं सकी ।” 

“सरस्वती कहाँ है ?” 

“उसक्ता विधाह हो गया है । वह वस्बई रहती है ।” 

यह सुन चोपड़ा छपिलदिलाकर हँस पड़ा । उससे हुँसने के पश्चात्‌ 
फहा, “भाग जाओ्रो तुम दोनों, मेने उन दोनों श्रतों को मारा था श्रौर 
तुमझो भी मार डालूंगा ४४ 

मिस्टर चोपड़ा की वात सुन भ्रौर उसकी श्राँखों में श्रस्थिरता देख 

उड्नों को उसके बिगड़े मस्तिष्क का भ्राभास्त हुम्ना। उन्होंने एक बार पुनः 

अपने पिधा को चलने के लिए कहा, परन्तु जब वहु उनको वह़्तव में 
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धवका दे घर से भाग खड़ा हुआ । 

बहुत कठिनाई से उसको पक्तड़कर वापित लाया गया श्रौर बाँध 
कर रखा गया। ज्यू-ज्यू उसकी चिकित्सा श्रौर सेवा-सुश्रूषा की गई त्यू- 
त्यू उप्तका उन्म्राद बढ़ता गया । कई बार उप्ने ऐमिली को घायल 
किया श्रौर एक बार समय पाकर तो उसने शान्ता का गला घोंट देना 
चाहा । यवि प्रेम समीप न होता तो एक और ह॒त्या का भागी वन 
जाता । 


श्रन्त में यही उचित समक्ला गया कि मिस्टर चोपड़ा को पागलखाने 
में भर्तों करा दिया जाये । 


